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&€1€-2}} $ 0९660106 ह (५} € थं 15 "० 5© €} 278९, ३६ ०८८०0८8 
ध, €50€८121 [$ 1 शोरसेनी (€^. मा. 3); छ, ज, ट, (८279 ४7- 
©1087&64; ठ 2125 06८०7185 द; का ५ 11४ लड 75 पछ वष्ट 
€, ए 7922 0६८0८ भ ( 1. 26). 

र 0{€४ 0९८00८8 ठ { 1. 30 ); {115 :& 0; ०162} 17 ६४८ 
मागघी 2०१ ४6& पला व216८5. ण,म्‌, च, स, हु ४0217 ४०- 
८२०६१ ऋ 2०१ षं ०८८०८ स॒ ( 1 8076 एज त३ छ ९८०८०८७ 


ह, € 1. 44}. 
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3, 0 (50, ( ४9, 111. ) 

६ {5 त <ञ€ ६12६ ध1€ द ८2 7&<5 बाट 7005६ पत. 
{<अ ; 27व 28 € ४९21 पाञ्चाल 5 दप लगा 2०05 216 
{त ग्णलाह<तं 1फ्ौ० अट वः {070, 1६ 15 इजपला0€8 779 
€>57 ६०0 7€८०ह्758€ ६९८ गडा781 ५०षव 1 २४5 वाण 56. ए भत्ः 
2७१48 2 च्0 द ग ० €01807व715 ई = कवार{{लि-टफ्६ ल 28868, छव्‌ 
€श्लाक प्ल &14<2 ९०५८७ {० (€तवप८€ पलटा ६८० ६16 इवपाल; पड 
1४ €<] {1८65 छर लृाकाणड ०7८ ० ४0€ जौला ( 51. 1-3 ), 
27 € प्र व्ण ५४८ तटा का7ढ 00 ( अ. 50,51); एणा 
€< 3४€ 36५72 €ड८0६्०ण§ २7 ६०€ $व7ऊपऽ 1 ततवा वण] 
छता 2६००8. = 07€ प्पाल पादक € ००ऽल८ज्८्त्‌, 12, णोः. 
टला 2 €0 प पपा धा 9० [*5 8 अजिया, € स 15 ("ला"८8&101€त्‌ एष 
{1€ वञछा1-2६€ ० ६0€ अल्८गा००९10& [ल्ल 25 1४ कख {07 स्क, 
ष्क, 0 क ( 1. 29); ग एफ ह, 11 ६1 जलाः [लाटा 1125 710 28. 
०८२६९, 28 ण्ह {07 ऽण्‌ (आ, 33). शला र 15 {79०४ 17 > <०- 
†प९६, ३४ 3०1 ण<६। 6७ 25865 170 अनुस्वार 25 अंस {0 अश्च ; 274 
{1€ 3219€ 2 {80 2001168, प एग लङक, ६० वे ञ्फत्‌ स ; 4. ४८य. र, 
15. [न 8० ८3868 2 716" ४०५५८] 15 108ला-४८व € व्ल {€ 
[ला ्लाःऽ ० (८ ल<जोपप्रल, 28 हारित {0 हर्षं (5८ या. 131. 59-66), 

[ + 81. 08 + एष्य (-0िपए818 

{0€ {0 प्न प्ह् ६००1€ 1 आलण् ३६9 8127८ +€ श्वत 
387871६ ८००1 चद 005 प} €वेद ८3४ ०06 ४८068675. 
25 इ {0€८& ४८४ 0४६ प €[€ ० ४1०58 2/? (८ 7४} 
० 3 ५०प्‌; ७१, 9₹ ता०एणाण्ड ४1८ {15 [प्ल धल प्ण त्वप्य. 
1 2091 ६० ६०5 0 € 24400201 $ धप्रपञ, क्ख = क्र सला 
79€4124, 298 जक {01 यक्ष, 0पपख = क्ष भ्णाला पत्थ, 28 खश्‌ {0 
प्रित; अप्01{81719, घण = प्र, 0४८९, एप्प = प्र, {71४9 

क == त्क, प्क, क्त, {7\. 1. = क्य, २1. 2. =क्र, क; करु, ल्कः; क, 75. 3. 

क्ख = तल, "ख, 31. 1. = ख्य, 171. 2. =न् (त्क्य), चक, स्क, 
४, 29. = ष्ल, स्ख ( ख ) ४.1. 

गग = इ, द, 1. = प्र ग्व, . 2. = प्रर्मे, खा, 7. 3. 

ग्व = ह्रु, दु, 1. 1. = छत्र, घं, 2. 3. 

ङ डु { ८, 1. 56 }. 


8.4 ह प्यव ७4 0144 5. 


च्च = च्य, 1. 2. = त्य, ४. 27. = चत्र, च, 3. 

च्छं = थ्य, 7. 27. = च्छ, 2, 9. 3. = (त्ष), 0. 30. = त्ख 
( त्स्य), प्स, च, 1;. 40. 

ज्ज = ज्ज, 17. 3. = ज्ञ. (०प< 7168) 1. 5.= ज, ज, ज्व, 17. 3. 


= च, 1. 27, = यं, 5. 17. = स्य (€. &., सेज्जा {०7 शय्या, 3. 17 ) 
ञ्ज ~ ध्य, च, 11;, 28 


= क्त, न्य, भ्य ( 50796६1 5 ) ॐ, 7 (श्ारसनी) = ॐ, ५ 9 

पेशाची.) 

द = तै, 9. 22. = त्त (०6८) 17, 23 

ट्‌ = छ, 71. 10. = छ, 1. 1. = स्त, स्थ (121८ :31;. 1}. * 2 
711. 25, 26. 

ड़ = तै, दं (वा) 71. 25, 26. 

ड्‌ = ठय, ४. 2. = भे (काट), ५२;;, 44. 

ण्ट, णड = न्त, न्द्‌ (600८6) 3. 45, 46. 

ण्ण घ्र, 7.1. = ज्ञ, ज, आ. 44. = त्न, 1. 42. = ण्य, न्य, ञः. 2 
= ण, प्व, 3. = न्व, 1. 3, पणा. 42. 

ण्टु=क्ष्ण, भ, ष्ण, क्ल, ह (ह), 17. 33. 51. 8. 

तत = त्त, भ्र, ५. 1. = ल, त्म, ५1. 2. = ऋ, त्व, ‰, 3, = व, ५. 3, 
24 

त्थ = क्थ, प्थ. आ. 1. = त, ५.2. = थ, ञ. 3. = स्त, ;. 12 
= स्थ 77. 1. 

द्‌ = ग्द्ब्द्‌, 13. 1, 3. = अ+. 2. = द्वद, #.3. (द्र कव 
लवे पाल) 3 फ0्€त, ६. 4 ). 

द = ग्ध, न्य, 11. 1,3. = ष, घ्व, 7. >. 

न्द्‌ = न्त ( शोरसेनी 2 हेमचन्द्र, ) 

न्ध = ह ({ 0८८ ), ५1, 34 

प्प = क्प, त्प, 7. 1. = प्य, ;;. 2. =प्र्पं त्प, घ, ५.3 कम 
११. 49. = त्म (@०८९) 1. 48 

चक = कफ, त्फः, च्फ, ( फः ), स्फः, 3;. 1, = ष्य, स्प, ऊ. 35, 36. 

ज्व = ग्ब, इव, स्द, ¬. 1. = ब, न, 1. 

न्भ = ग्भ, इ, द्ग, 7. | भ्य, ¬. <. 
{ ०166 ), 3). 47. 

म्ब = स्र ५. 53. 


५9 


॥ 


खे, म. ;;;. 3. = द्र 
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म्म ~: ड्य, ्म), न्म, 7. 43. = म्य, प्य. 2. = र्म, ल्म, 1. 3. 
न्ड {3€८0९8 मिल ; ~ "1. 62. 1 

म्ह ष्म, 5. 32. = कम, स्म { ऽ०ाणटधफाढ5 ), 214. 32; <^ ५. -+9. 
५ 7, = इ. :: 5. 

य्य र्य, जं, ८. 7. { मागधी. ) 

र = यं ( 50०6068 }, 7. 15. । 

रि र्य (७००६६९८७ ), 77, 20. { ^^ ८. 3, पशाची.] = द {5००१€- 
ष्ट5), २, 31. 
, रिह = क्री,र्ब, द, 1. 82. 
= ल्य, 71. 2 = 8; च्व (2), 1.3. = य ( प्मल्‌# ), (1, 21. 
ल्ह = ह, 11\. 8. 
व्व =द्व, 5. 1. = व्य, पि. 2. = त, वै. ४. 3. 
स = रश, भ, च, स्व, 1४. 15. 

स्म = इम, इय, प्म, च्य, स्य, {11 2. प्ण ५. 43. = आरी, शव, ष, 
ष्व, ख, स्व. 114. 3. 

श. 5. -- प्ाला= 0/८ ८०8०7 7६5 <071€ ४०६ ला प्रला" 17 ६०€ 
38 प्७[ 1६ भ ०ा-५, ४८ इल प्ण -र०४४८], १ ध्लाल 18 ०15, 1§ 21५४258 
€1५€4, 27 व धल ४९ पलटा ताश [९६४९5 2 {८८2६९ ग८८्गत. 
चष्ट ४० इय 1€) 28 17 मच्छ = मत्स्य ; ५188 > 71858] ८८८८९, [प्र 
21611 ८5 ६116 ६५० ग्ला [€लाइ {0110५ ४1€ पप] तपा ल्ड, 
लठ धाद प्ट काट ०६ वज्ण्णाल्व्‌ अला धल 2821 ( 1५, 56 }), 
28 विद्य = विन्ध्य, ध्य €्८्गण४8 ज्ञ 0४ 17. 28 (ध ००82] 0 -0रा०४- 
1 € प०्पणा पष शला शकपवि जलम्नमऽट 92४ 0€ला ए८९- 


वप्त र १, 20, 91 }, 


र 


(ह, 


5४((0प् [1 


€ ठर पी%प्‌ट एाभदाा६ प्जपाऽ 1६० 0४८ त८्लालण्७ा०ाॐ : 
1. [1०७ लव्ह पप अ वत्‌ आ; 2. (1०5८ आ इ ण्त्‌ ईः 
3. {008६ ए ड कप्‌ ॐ; 4. {10०86 €पता ६ राश्ाप्भाज्न (पक: 
9» {7०86€ हता प्द् अइ 21] ता दतर लजाड०्पक पौ. 

10९ ६५० [वधल ला28868 [89८ ० 2 [टण् ८88€७ ९61 
लाधर धट ४० {07 इल्यः! पल्लाल्ाड००ड, पपिठप्णइ 19 ऋं 
नालाः <बा्€ (६ ६० उ ० ञडपाट ३ एडक धलाण०ः्207 अर ० आर 
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( ९#¢ ४. 31-35 ); प7०प§ न (लक्ष 9 019 2 वपा 2180 2 प्जाप्ागवे- 
16 ॐ7्णाड- 17 आं 270 मात्‌, धाऽ 86600170 मा, 13 १८८11०६ 
[ट 8 {लापे प्रप्र प्रलया) ज (176 5६ वल्लल्पञल (५ 32, 35). 
्विकप0ऽ प्ता ण 10 8 ८005018६ ( ८ 1$, 6-11., 18) ल धल १८० 
11067 7721 [€ल- 27 50 {211 पा्वल- ०6 ० € {8६ ध५८्€ 
06८1675;078 ( €, प = णल्फटृलय-, ६४९८४ &€1€-21}$ ०८८०० 
70256116 ), 25 सर 107 सरस्‌, 07 ३०१ 2 अ ( ०" आ 1 लिफाफ्ाण्ट) 
६० ५१८ 956, 28 आसीसां = आरिष्‌. (1018, [०७ €श्ला, वपारना$ 
20101165 ६० 1056 €28568 {0088 {€ा18{1075 टटा सभा ८० 
80718, {0 ©8€ €श०€ता ८४६७ ८7 24०४८ ६० 2०५ ध1€ 
0€८69819 ० 08781 ६0€ लल्पपाा<ा, 016 ल ्पट्लाप्द् 
€०0780787113 ऽ#छणात एठवप्ट€; 1४ ५0०86 €28€5 ५086 पला 
०8 €द्काप् पधा ०५18, ६16 ऽ कञप्४ {00 18 इत्यह 
1६21064, ०4:86 $ € ५७४8] 71६ 128 ; 25, भवदा 
( 1757. ° भवत्‌ ), आउसा, {० आयुषा ( 11911.4०{ आयुष्‌ ). 


एश 0285 70 पवप्द्] पपा्णलाः पणाः १2६४८ ८28६ ( ऽप ०श्ः- 
धरप्पश्चु ध1< छपा र्ट {ज पा [शला ); एए 1६ ५३8 ६५० {ल 2- 
५६०5 ण ६५८ अणाभ्धर्ठ एाण-श-हितो, शालो) अद्पः८ " {लप " 
7 3 2८500, 27व्‌ सतो, 10160 अहल * {0 ' 709 9 (0८८1 
37156, {€ {०1107 86पल0ट 11] &1*< ध1€ रवे10पड {गाड 
9 € {5 ध५८८€ १९८८०810, ९५ 116]1 2च< एर {स पाल 0७४ 
{000६३ = ऽ आ०वप्इ 77 उ 26 त6लाप€वे, १21८1८48 १०५८८11 वड, 
11६८ ६0०8€ † प इ प्० €उद01€ > {11686 15 ०८९46 
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वच्छ = बद्वु 7725८. ( फ. वण = वन ) 
1 8,161829- 951 ।/0106:7-97 
पपि 9. वच्छो ( 7<४४. वणं ) वच्छा ( प्रलप्र, वणार; 
वणाणि सः, 11. ) 


८८. वन्तं -- वच्छे ; वच्छा( ५. 11; 
( €. = 11070. ) 


[1.1.135 वच्छेण ` वच्छेहिं-हि 
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^! वच्छादोदु | वच्छाितोः बन्छोहतो 
} वच्छाहि; वच्छा | वच्छासतो, वनच्छेसुतो 

€. वच्छस्स वच्छाण-ण . 

1.०८. वच्छे, वच्छम्मि वच्छेसु-सुं 

९०८. वच्छ (ग<पौ. चण ) वच्छा ( फल, वणाइ-इ ) 


अग्गि = अभि 023. ( प्ल, दहि = दधि ) 


1761. 7 1, 1, 
प्न्य. अगगी ( मनप. दहि ) अग्गीओं अग्गिणो(*.ददीई-इ) 
^<. अशि -- अग्ििणो; अग्गी (?) -- 
[र्ध आग्िणा अग्मीहिं-हि 
^. अग्मीदो-दु-हि अग्गीहिंतो-सुतो 
८». अग्गिणो अग्गिस्स अग्गीर्ण-ण 
1.०८. अमििम्मि । अग्गीसु-सु 


\/०९८. अग्मि ( ८०६. दहि ) | अग्गीओ,अग्गिणो( । दीह -इ) 


माढखा = माङ {लफ. 


18.16.190 9 च: हा. 41. 
के 
पिठ. मछ 8. माड 
०५. मारं माखओं-उ 
† क्र क ¢ केष, 
^ माखा्हितो-सुतो 
, मारादो-दु-हि हि 
च 4 मारूहि-हि 
८. 
(ल. मारइ्‌-प मारख्ण-ण 
०९. पाड माखओ-उ 


प्ल णद ००३6४ [ला© 1081 [लप पतपऽ 770 इ 220त्‌ 
€ 710६ ठाञ््णइणा € 1 भुत र ण0िद्तंठण; 20 ध)< उर 
80०1085 ग 0०8€ 777 उ वते ऊ. 
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णह = नदी {ल€फ. 


32८1. 17.47, 
प्प०प. ण्डं णटंओ-उ; णडं 
८८. णदं ण इहितो-खतो 
1. णददो-दु-दि णङ्हि-दि 
| {५ 18 णहअ-आ ण्ण-ण 
ता । णदह-प णडेसु-सु 
६०८. णड णहेओ-उ 

रा = राजन 

812१1. ए १ 82:5. 99 
एप). राआ राआणो, राआ 
^<. रां राआणो, राप 
[0ञ्, राइणा, रण्णा रारर्हि 
91. राआ, रदो, रादु, । राआहिंतो, यआसंतो 

राआहि 
-<7. राइणो रण्णो राणं 
०८. राण, राअम्मि गणं 
‰(06. राज, सज राणा, रा 


3710} 1{11--ए0त्र०ण परऽ ( ४.4६. «7. ) 


€ एभद्ह 7600945 {गतम ४८ 1ण11€ 005 9 = फठपा०8, 
एप 2150 दवत 5० एद्टणा दत {गड ग पला ०४2 [1106 2८ 
€०00209%190& 8८06702 ० ५८८1&05100, 28 वनु011€0 ४० ज = य ८०. 
- ६8105, 1६ 35 0€0, 211 ४५८ {गऽ पातो) 2८ 1€211ड पऽण] ६० 
€ अपवलः६. 


28 2 {12121 (0750718६ 25 21५28 7€}६८1€व्‌ 7 11४, 
807€ 0 {€ ए70710001121 08868 216 ८0205९4 {0 †7 ला 5273- 
६ {न ०5 060 116 628८21४6 का € ऽप) ०१९०; ध पञ, किमू, 

- यद्‌, तष्ट 0९८०6 5692115 क, ज वतं त, एतद्‌ ०८८०0९८७ चद, 27 
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ॐ०7्ष<ध 8 ए (21. 1.21); इदम्‌ 06८07058 इम; अदस्‌ 06001068 अघर 
(६) 50716६170€8 अह, ५. 24). क्रिम्‌, यद्‌ , तद्‌ , 2९९ 2180 > 5660 
{णा 17 इ, 25 कि.जि, ति; च्ल, धा०्पडा इला लाः21$ 168111646€व्‌ 
० ४6 (ला 1176, 51 {पणा ड =5 80002 {ग05 ६० धल 10डप्प- 
12] 272 छल फार अ प्टपाकः ज धल फटञटपः € द्रत हपाल. 
एभ्य, २ {2६, अए€्वा§ ६० [18४८ पञल्व ध४ठ ए०प्रपाा ३] {जप 
५०1६) &1€द६ 12४9; {0८5 € {रव € ए ज्छएला 70286४11 {जाप 
ग ६८ [0८बण्८ (25 इमस्स) {ल्वपट्पधङ्‌ पलत {ग ४१ € {€ प्णाप्ा€, 


€ 2१ 1&1८ 2ववं 2 {€ एट्<णाडाः गऽ रणतो, ४ 2८2- 
परल 7०८68; ऽपटा 25 तो 2० एत्तो {07 तस्मात्‌ 2०१ पतस्मात्‌ ( भ. 
10, 20 ); से {०7 तस्य ० तस्थाः (*. 11); सि {ज तेषाम्‌ ०7 तासाम्‌ , अह 
{0 ४11€ ० ४ठ अक्ष्णा" ज अस 0लाणइ 20021610४1$ पऽ6व 
{० धट ६१८८ इलावलय-§, णँ परपद ० इज्या {प दव्य, 
15 {ल्वृपल[ङ़ {नर्पत्रतव्‌ प ६06 135 {० एनम्‌ 2०4 एनाम्‌, गः 
कियत्‌ , तावत्‌ €६८, ५€ 14४& ( $ :४. 25 ) ४1€ {०5 केदह, केत्तिज,,. 
तेदह, तेत्तिअ, ९४८. 


ज == य ( (25८. ) * ज1०' 


81201. ए | #9180:7-87| 
पिता. 1 ( जं ०८५६. ) ज ( जाई-इ ८०६. ) 
^, ज "न्त जे प 
ड. जेण, जिणा जरह 
191. जत्तो-त्तः, जदो-दु जार्दितो, जासतो 
(€. जस्स; जास | जाण-ण, जिं 
1.०. जास्ति-स्सि, जम्मि-म्मि, ¦ जेसु-सं 

जहि, जत्थ | 
एला प्र पट 

अत्रल८ा.^ ए.14 1. 
० ; जाओ-उ, जीओ-उ 
><. जं 


क ऋ, 


411. जादो-दु, जदो । जार्हितो-सतो, जीहैतो-संतो 


^ ह प्था1 ७4114 4. 11 


{€^ ए | [98:79 
ण्ड. जिना । जाहि, जीहि 
००. जस्सा, जादे ) जाए-इ; । जासं, जसि; जाति, जाण-ण 
जिस्सा, जीसे ? जीए-इ | जी्ण-ण, जी सिं 
1.०८. जादे, जहा जीअ-आ ¦ जासु-सु, जीसु-सु 


_ वरल एलःइ०पम््‌ एाठााण्पक्रड साल हारल्या प दाला, फा, 
25-53. {€ कापा-215 € ल्पा] {0016 {८०70 € 02868; 
25 तज्ज्ञ, तुम्ह, तुम्म, अम्हु, 2110, 17} 50170€ ८2565, मञ्ज. 


युष्मद्‌ "(म्प 


817 (1.4 ए. 1. 
॥प०पण. तुमं (तं) वुज्ञे तम्दे 
^००. (तंत ) तुमं तञ्च तुम्हे वो 
105४". (तद ) तए तुमए तुमे तुहि तुम्देहिं तुम्मे्हिं 


(तमाह) तेदे 


७1. तत्तो ( तदत्तो तुमादो- । तुम्हाहिंतो-सतो 
दु-हि ) 

<. ८ तुमा ) तुह तुज्छ वुम्म | वो मे तुज्छाणं तुम्हाणं 
तुम्ह ते दें 


, 
| 
1.०. तइ (तए तुमए तुमे ) । तञ्छसु ठम्हेखु 
तुमम्मि | 
~ 
। 


अस्मद्‌ "]{' 
1816180 9-8;. 1... 1. 

पिज. अर्हं (दहं अहं अहम्मि) अम्ह (वअ ;7 11096, ६१1. 25) 
८८. मं म्म ( अहम्मि ) । अम्हं णो (णे?) 
|1, 148 मे मए ( मड ममइ , | अम्हेहिं 
ग. मत्तो ( महृत्तो ममादो- | अम्हार्हितो-सतो 

इ-दि, । . 
<. मे मम मञ्ड मह मञ्छ णो अम्ह अम्हाणं अम्हे 


1.०८. मड ( मए ) ममम्मि अम्हेसु 
एज ४6 प्रपलः213) 8९८ (८ कवकपलोः, ग, 54--59. 
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<ए7707 1४“.- 9८58 


ए 825 छ-0्लाक 0णम ००८ ८001 प्ड>६०ण ( = ४४€ 
पषा 77 3786४), तण्ड) र ्70©08 न {008 0610757 ६० 
०४ ८०० पष्टडध्००8 {ल्वृप्ल्यधङ्‌ वल्ल्यः (7 ४८ 01995. {10६ 
201441€ ०८९ 35 शा. 3ल]त०च पऽटत, बत 705 = 7091१41८ जला ।98 
21/€ ०70०२४९८ बन््श्ना४. = {16 18 29 वपव) पपफरएला, 25 [188 
1€्ट्प 2162 त 701८6 7 आ०पा)३. 


{€ गपा # £€ा1565 0 ६6 वदन्त ग्ल शालौ लफट, 
8€€70 ६० € ॥€ -€8€ा21, ४11€ ऽ€्८्०्फव पप्य €, रण्व ६०८ 1पएला ३ 
॥४९€, 84० € {12४2 & ण्डा 1८ ग्ला हस. ६वव17& 7 ०-2- 
ल८&18 ६0086 {0705 60, पान्णह्मा प्त 10 ८ वाद पट १1, ज्ल्ल्णा 
10 लद 20 वा2, ६0€ 9871६30 608-5 2, 82 ॥11€ 2185, 


-1-९5९204 
18. 1610867-9: | 71.04 1. 
1. हसामि हसाम ( दसम्हि ) | 1. हसामो-मु-म हसिमो - स-म 
हसमो-मु-म ( हसम्हो-म्ह ) 
2. हससि 2. हसह्‌ ८ ;" शौरसेनी-दसध- 
धं ) हसित्था ( हसत्थ ) 
3. हसदि हस 3. हसन्ति 


४८ प्फणवठाट तल 185 2 86८६०४त्‌ 27त्‌ धातव एला डला अ~ 
&८12 7, 25 सहसे, सहे 2 सह. 


72720९21" 
-18.1८280 9.8 <. ९.04 1. 
1. हसमु ( ४०८. भ. 18) 1. हसामो-म हसमो-म (हसम्ह) 
2. हससु (हसाहि हस हसस्स) | 2. इसह ८ हसध-धं) 
3. हसदु दसड 3. हसन्तु 


, & अएन्णुत ४०८ ॐवेवन्त्‌ धष, 'पडाल्ट्व्‌ ज अ, प णवे ए 
०0५०१९11 ८5९ &6ल च्म ए€ा808] 29 ड ( #. 34), 25 
हसेमि, ©४८. इसेदू ©६८., ०, 77 ०धलः जाव, 26 स 35 0015 अय्‌ 


ए एर पा &२^.1414^ ए 13 


८०६८२ ०दल्व्‌, ८६ गारुड ४06 रला 05 ० ६२६८ कग 
६11८ ६्टप् ल्मपप्2०प 7 5४, 


[€ पापा-€ 25 8€४€2} {0708 17 0211६, 


[2] (क्ष प्०§ 77 ८५९ 25 {16 {ग1ाजना प पडकी72६; ०05 :~ 
37818 1. स्स स्सामि. 2. स्ससि 3. स्सदि 


# (५, 


एण्ड्‌ 1. स्समो. 2. स्तध, स्ह 3. स्संसि. 


{0656 >€ ३१त€त्‌ ४८ ४०८ ००६ पमा पठ वपष्तलपा इ, 25 हासिस्तं 
€८६. {1€ स्स 15, ०9 ८०्प-5६€, छपा € 0८व्६ {6 ० ६५४८ 
521715१६ स्य. । 


[9] ^ 5€८0व {ग §{४©5 (16 20 0्1210प5 च्छ {07 ६106 
ला 22 ८्ला 15४८ स्त ०{ +€ {पिध्पा€, 35 सोच्छं ० सोच्छिस्सं {८00 श्रु; 
वोच्च्छ ०" वोच्छिस्सं {7070 वच ( ८^ 11. 16, 17 ) 

[८] ^ प्त (0 6021685 € स्प ० हि 25 17 हृतिहिमि 
€८. € ८ 2150 ऽप्ल[ [ना05 ग ४०९ {175 ए€ा-807 अण्डपाक्ा 
27 पणः] 25 हसिहामि 2८ हसिहामो. ( वि०€ 2150 कपट [गड 
28 कां, प्राहं, {07 कृ 27 षहा 5 ४२, ९1. 16). 

€ [पटला र€ ( 2 पत्‌ 2150 2०४6४12] ) [ग्ड 0 हस्‌ 26 


28 {011०5 : { ८ ५. 18-19) 


15६ दसमु, हसेमु हसमो, हसामो 
2४4 हससु, हसेसु, (हसः, दसाहि) हसह, दसद 
८ हसड, हसे (हसदु) हसन्तु, दसेन्तु 


तल अ (प € ए€5लप्, ए पपा-ट दत्‌ 98६ [फ०८{८८ 
8०0 2०६००21 {ग-78§ 17 जज 2०ब्‌ ज्जा {0 21] ९८58005 27्व्‌ 
पप) 0८-§ ; €. &.. होज्ज, होड जा, होञ्जई, होज्जाई {८070 ह ६४० £ ~ 
हसेञज, हसेजा, हसेन, हसेजाइ 070 हस्‌ ( “¢ 11. 20-21 ). 

[€ ०8६ ८1188 15 {0०70€व $ गववाण् इं ( हीअ {7 116 
८०७€ ©{ 1008118 01८ 1008 ); ~ “1. 23-24. 

€ 0६ 2858196 ( ५. 8, 9 ) प8€७ {€ 2८४ *%€ दला. 
प्रग{075 ; एप, {0८ ४८ ००८दलल 13६८ यु, 1६ एरना२=७ हअ ग इूज ; 
25 पटी ० पटिज्ड्‌ {०८ पन्यते. 0८८85०21 ४४८ यं ज धल 
3870841६ {070 18 (लवात्‌, वा एला 6८९७6 ६ ३5 अ (दन्पा8€ 


14 10१1207 (षपति 17८ 


25870112 6त 1० ४४ € 1८८८ वाण 60785071279६, 28 गस्मड्‌ {07 गम्यते ; 
दिस्सदई ०४ ५०७ ८०णपपगा]5 दीस, {01 दुश्यते (८ 2190 ७५1. 57, 58.) 

[लल वाठ ५० {गऽ ० © लवप58} ; ०6 उप पठ्‌ अथ, 
0€ 979] 2 वाभा ४० ४€ ८००४, 06८0068 ए, 25 कारे 1{7०फ 
कर्‌ ~क ( 2) अ 17 ६16 {9 ऽग्न ग € एतन एल्ल्०णण णजा 
0 ४, ४1. 26 ); ४6 ज्ालाः पप 10160 अवि {5 24१4८ ; 38 
कारावेदि ० करावेहि ( ४16 अ ० € 51 शाबणाह एल जगार ०. 
10712115 1601606१, 1. 27 ). 

{€ पणिपा्%्ट लाद 70 हुम्‌, 11 2 (008020६ ए0-८५६५468 
( ला 18 9 ८०्पा-ऽ€ 28817्712४6व ) ; 2पव दुम्‌, 17 > ५०५४९ ए€. 
€€०१6७ ; 28 वत्तं, {0८ वच्च ; णेह {000 नी 5 € [क्ल एलणड ध 
{गर्छपा {न 70, 01 हा ए 18 गला उफ0ञलल्व ग्ला 2 0739] 
८07502६ 10 ए0वप्८€ 1४ ; 16 इ 15 130 गल €1146, 25 दसं 
० हसिडं, {7079 इस्‌. 

[76 उपतल्ना१16 एदल 19 त्वा 0€८०085 तृण ०८ ऊण, 
25 काण गठणय का = कु; का 17 यं ०८८०0६8 इञ, 274 15 पप 1] 
€ गपो [गप {०पपव्‌ 19 शोरसेनी € [प ६७८ अप्णणाल ग्ल०) 25 
गेण्डिञ {1020 गेष्ह = ग्रह. {२ शौरसेनी ५५८ {174 3 {€ {७६2) ८68 ज 
त्वा 761256५ 110 दअ, 95 गहुअ {0 गत्वा, ९१८. (7. 10). 

[ल ८७८४ एश प्ल0€ वल्रठ &045 17 अन्त ( ०" एन्त ए 
11. 34); 25 पहन्त, " ए८्ल प. डाःरापला (क. 110) गान्णड > 
{ल्म ामरल {० पई 28 ५61] 28 पटन्ती. 11 11€ "6560 ०२४1८1०1 
71104418 लावऽ वप माण (पणौ) {€ 0. 190 माणी ० माणा, ४. 24}. 

[€ 28581४6 21105 {116 {लफा रछा न्त 25 ५६।] 25 माण 
खत पपत] ए12€8 इञ्ज, 116 2855196 ०85६ वध ८॥८ 
इल्ला 211 24000४8 € ऽद ्ञृ्ा ६ {न 9, ववे ०वा7 ८5 धऽ छ 
६९ पप] 125, 28 सुद्‌ ०८ सअं = श्रत; ठट = कन्व; 06 वप््ठाएल६ इ 
15 {ल्वृपलााङ 18816 (भ. 32). ` 

[96 एगलपप्र] ए2881रह एक्लएा< 1 यु = इल€प्ला-द) 1 2891- 
छी12४68 ६०& घ 10 धल एःल्त्ल्वा र्ट 60205073870४; ४721 ६1€ अनीय 
66070968 लल अणीञअ 0८ अणिज्ज. 


प ४८ एवप्ल्‌€ड, 6८. (गा. 1), ५८ [02र< 11 प्ल ४० पज, 
--&४ 060 ४१९४ इति 06607068 त्ति, 17 भटा ८288 8 ए८८व्वः प्छ आ,इ 


1>1.^ प्व ©.41114.4 2 19 


0 ॐ 18 81011605; खलु ०८८०065 करु दध" व 80 छा लगाता 
.€., छ 0४ ओ ४०९८] 271 खु 8ध्लि- 2 100 ००८]; 3त्‌ अफ ]2य]ड 
एव 06607065 जेव्व 0 जेव्व, इव ०५४२] ०८८०0८5 विअ ०८ व्व; 
{0 अपि < 2४८ विं 


7418 (प्ता ( ५८2, २, ) 


\/ 22116111 {1685 ° 16 25204 ०121द्ल६ 19 € लपघधरा 
5६८07. {1 0286 > {1115 वा21€८४ 15 उद पा"28द्प्रः. 


€ पव दप्रव्‌ {नप्प [ल६ल§ जा धल ८1285, 1६ तप २] 
27 5111816, वाल ऽप्एड्रापल्व 1८80 ल्ल ण्ट] ४ ४06 775 27 
8८०00 1€ध्ला-§ ० ध1€ 5270© ८1258; ६पञ, गकन {८८ गगन 270 मेख 
{० मेघ. (ॐ. 3). ण 15 प्०्पल्व एर न पोठपष्ा1 जप; ८5 तल्नी 
{० तरुणी (८.5 ). 

[€ {नगान्ण्ह ल ऽप्०ञ्ौप्४टव म (लज प६७. 

ज्म = ज्ञ, न्य (1 कन्या); (=. 9, 10). 

च्च = ज ० ४८ शोस्तेनी ( ४. 11 ). 


16 {गाना पष्ट ७६९०८८8 ग स्वरमाक्ते ० विप्रकषं 21 ए0€य- 
४००64 28 7€८प]78" ६० 22188611 - 


सदं {01 € (०्ण]प्ट द; पऽ कसर {07 कष्ट, 
सन {०४ € €] पण<ौ स; प पऽ, सनेह {0य स्नेह. 
रि {0 ४16 व्नणोप्णत यं ; धाणञ, भारेजा {० मार्या (~. 6, 7, 8). 


{प ६१€ वल्नाल्छञ्०ण, 6 जङ्क्‌ एल्लपावा४$ ग 22155४0; 15 
0198617 1{7€ €88€ ० राजन्‌. {7 शवः पठ ६० € दप] 
शोरसेनी {०८7४5 7000756 ४ गपा ग ए00प्ल्ल्ञ ज्‌ एङः, 
276 राचिना, राचिनो 274 सचिनिं, 17" ६1९ 10, @€@., 4}. अपव 


. [.0८. अ7&. ( = 12 ). 
[८ ०ऽगापार९§ 17 72182607 गल {0०८ $ २१११६ प0€ 
2{> तून; †115, कातून,दातून, चेत्तून {07 कृत्वा, दत्वा ०१ गहीत्वा. (*.13). 


[6 ०ःव्‌ दष्ट 15 ऽप05्ध्पालते $ हिअअक ( 2८८०7018 {0 
्रल्फव्८ोर7ताः2 ८5४ हितपक ), 27व (16 एक््लल इव ए$ पवि 
{ ॐ. 14 & 4 ) 
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10.41 ता ( ८81. उ ) 


\/ 3270८ प्रः ६८८८२४७ ० € (18884701 पा21€्८६ {7 € €{&. 
ट्र ऽद्न्र०प, {€ ७286 ० 15 त816८६ 15 5 दषा-28९€१. 

स 37 ब 27"€ ऽपछञ्रा पात्व्‌ षश, य्व ज 18 ऽपएडतपात्व ण्य 
(. 3, 4) (लप ८[20त्‌ा-2 2445 ६२६ र्‌ 18 ऽप पप४€व ०४ =) 06 
212६215 ३५८ 8 ६्८य]127 ऽज्पात्‌ प = द्द्ष्ताा पा पशात 
६१€ ए212६€ ६०८65 ६९ {० ग {€ वजह ग धह काज्पद्ी 2 
[प (5. 5) 

0६ ध€ दनणपफल ८०5०7 27६5 य 224 ज अ= ऽणछञधणाड्व्‌ 
र स्य 2378 न्न 0४ स्क. (.7, 6) 

{घ वल्ालप०य ग च्ण्पऽ €ावाप्् 19 अ, ४१०८८ 21< ध^€ 
{07095 ह्वा पष 7 इ, ए द्व्‌ अ; €. &.; पशि, पञ, एश {0८ एषः 
( . 10). {115 25६ 889४८ 0 31{लएल5 [2 17 204वाप्छाा > 
{ग्र €तवाप्रह {प ड; धाणऽ ५€ 2४८ इशिदु {ग हसितः (आ. 11), 

(10८ इलण(पिर्ट अतष्ट, ह्लतापा्रादान {0 प्ठ्या5 ल्वा [प 
अ 15 ०1101211 हे एनज-€ प्ण0लौ € €पर्वाणड अ 15 [लाइधाला€तव; 
€. &., पुखिशाह {० पुरुषस्य (६. 12.) 

{7 {€ »०९८ब४*€ ८88€ 1€ €70वा7& अ 9 शआ्ठप0ऽ 35 
1€णइरध६,<००५; €. 8. हे पुटिश्चा {01८ हे भुरूष. 

प धल र्लाएव्‌ {गफाऽ भत्‌ तलारदध९८७ 16 0०ग्प्यापह 
5० ०८ ००१६१ :-{{1४€ {००9 चट ज श्चोरसेनी 18 ऽप०ऽधहपचड्व्‌ $ 
चिष्ठ; {€ क्त 2{{;> 9 € 25६ 2581595 2 दए01< 15 ऽप0ऽ््पध्व 
एकड़ प (6८886 त कु, ण्ट णत्‌ गम्‌; ट {त्वा ग € 
20801 प प्र ४८७ 15 ऽप0शध्पघ्ट्व 0 शाणि; €. इ. श्यहिदामि {ज सोहा, 
कटिष्टाणि {० कृत्वा ( 1. 14-16 ). 


हडक्र 15 510811४1 {०८ हृष्य 2 णवं शिजाला, कसिजठे, शलिआलक 
{० चग ( ५. 6 37 17 }). 


84114. घ्व ( ४/2. श्वा. } 


५ ववेदप८0ा ६62८5 9 0८ अगला 4316८ आत ९ 
४ ल 1४९ 58८८४०१. 106 085€ ० धऽ १216८ 15 3213६. 
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ऋ 0८८0 70 ५०त5 11८6 गध 18 21876 ४० इ ( प. 6 }. 
[६5 फल्डपापटव्‌ पाद € बपाढड वकण ध€ दण्ड ण<ड 9 ४८ ण्लाड§ 
77 उ"वेपा^वञठार 2€ € 5व776 28 प माहासष्री ( =. 32 ) 

ह्‌ 2 चव 2ल ८€७०9€८४ र्ठ] अप०ऽप्रणणल्द ‡०ा 5 9इ1€ = प्रला-~ 
171६2 व 25१ थ; ड 15 उप्०ञ्ध्तध्ण॑ल्व्‌ {ग त प 16 %०ात व्याप्त, 
211 507०8 10868 172 पुत्र ( ~स, 3, 4, 5 ); द 3" $ ०व5 होला, दण्ड यव 
दशन 25 7०६ ©} 40&€१ ४० ड 85 ४ ;9 {प माहाराष्री ( =. 31). 

ञ्ज 19 अपऽ््णल्द ० ण्य, ज्ञ श्त न्य 72 दलप्थाप भ०ात8, 
श] ण 15 अण 98०६८ {० ज्ञ ; 7 ४1०€ ५०45 सर्वज्ञ 22 इद्धितज्ञ 
( ॐ. 7, 8) 

{४ € ऋढपलटाः दलप्वलः ६1८ लणवा णड श्ठण€ा 25 1लह्ध्णल्फल्व्‌ 
&{०< ध0€ €25&->{;ॐ जि ८ 15 2 ऽप०ञ्धापल {० जस्‌ 270 
शस्‌ 772 5"पावञ्ण ( अ 11). स्ति 15 ०0४०० 8१081 पध्ट्व 
{01 धः€ 19८. अण. अध ध्छाः प) एा-क०्पपड ( 1. 26. 2). वर्जं 
{5 ०६० अण०७४६६५४६व्‌ ‡ज ६0& प०प, पापः वा {जपा ० अस्मद्‌ 
( ॐ. 25) 

€ एजगलप६््‌ [ज 79 3 /दपा-०्७<प् €व्‌5 ;प ए 23 भवे ( आ. 
29); € ४०५८ 215० भवेय्यामि 28 1८? {0८प. स्स 13 ०४००2119 
अप्७अतपध्टव्‌ {0 ४८ 15 ०८800 अण. {0 ० ४१८ ६ पापल, 23 
भविस्सं; ५८ २४८ 2150 भविस्तामि ( 1. 21 ). 

€ व05गापप्तज्ट प 8/2 पा-दऽडपर 18 {क ड्तव्‌ $ -्स्‌ 
इञ ६० ४€ ००४६ 28 भामि, हलि ( ॐ71. 9); ए उप 1€ €88€ ° 
कु वप्‌ गम्‌, दुज 35 {>€}; 28 कदु, गदुअ ( =. 10 }. 
ˆ` इत्थी 35 ७081; ६५।९त्‌ {० खी ( ॐ. 22 ), अच्छरिअ {०८ आध्यं 
( ऋ. 30 ), विज {07 इव ( खा. 24 ) ३पत्‌ जेव्व {07 एव ( च 23 ) 


प्रा. परर 


| श्रीगणेशाय नमः॥ 


जयति मदसुदितमधुकरमधुररताकरनकूणितापाङ्कः । 
करविहितगण्डकण्टूविनोदसुखितो गणाधिपतिः ॥ १॥ 
वररुचिरचितप्राटतरश्षणसूत्राणि रुक्ष्यमार्गेण । 
बुद्ध्वा चकार ब्रत्ति संधिप्रां मामहः स्पष्टम्‌ | २॥ 


४1न0ा र 10 (21652 110 15 {1164 0 0ाल्वञपा-€ 28 1 
11108 1115 €01€९ाह ५0 18 पपु, ५0116 € लगा7लाड 9 715 
€४€8 € ८1056६0 25 16 1181605 †0 ॥{€ 5€€ 50८45 ° € 
०८8, १८181६6व्‌ पणप्र € ]पा८€ [नका छद् {० 118 (€फ168. 
ठि 3681761117 छपा {16 (11788 शाला #ल€ 10 ०6 6121764 प 
11686 ऽ प28 ० गिद्ध जाद फा, 6०9908त्प्‌ छक पवादतपलाः, 
21300202, [4४178 7465100 धल 67178, 06 2 दोच्ा 
एप ८गाल§€ ८०ापालाा६४य४. 


क 
॥ अदेरतः। १॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । यदित उध्वंमनुक्रमिष्याम अदिरतः स्थाने तद्धव- 
तर्येव वदितव्यम्‌ । अदेसितयेतद्‌ आ परिच्छेदसमापरेः । अत इति 
(^ (५ (| £ (*, £ 
च आ अकारषिधानान्‌। अत इति तकारग्रहणं सवणनिवृ्यथंम्‌ ॥ 


(05 ऽप्र2 15 ऽप्००8६ ० च्डलाल§& केण व्पाजाक्त 
( अधिकार ), 0 णा्प्ठ ज शादय 1 15 प्रण]16व प ४6 ३५८५८८6. 
{7 2. 116 एश्ण्पञ (पाल फलो ५€ 921] &० पण्य 
{7 जवल, € ६० 06 प०१७७६००्‌ 25 अपश णड 5५09111 प(65 
' {07 {16 {78 अ", ' ६० (6८ 75 * 15 आाणाल्व 7 81] € 
§प६.28 {० ४1 दतं 01 176 5660 ; ' अ ' 15 10091166 पपा 1 38 
1+ऽ््‌{ {006 38 8 ऽ०5{ पा 10 शोतधालाः #ज्णदट] (८, ९, पए/0 
5६" 9). {16 "तू ' 17 ' अत्‌ ' 15 ४५6 {० हद्तप्र4€ € 100. 
&€160४8 %०५[ ( 6०10876 72प्रा 0, 1. 1. 70), 
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॥ आ सम्द्धयादेषु वा ॥ २॥ 

सम्रद्धि इत्येवमादिषु शब्देष्वदिरकारस्य आकारो भवति वा । स- 
मिद्ध श%सामिद्धी। पञडं पाजडं। अहिजाई आदहिजाई । मणसिणी माणं- 
सिणी । पडिकआ पाडिवा । सर्च्छं सारिच्छं । पडिसिद्धी पडिसिद्धी । 
पसुन्तं पासुत्तं । पसिद्धी पासिद्धी । अस्स आसो ॥ सखृद्ध । प्रकट । 
अभिजाति । मनस्विनी । ्रतिपत्‌। सरन्न । प्रतिसपर्धिन । प्रसुप्त | 

म्रसिद्धि। अश्च | आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
[7 € ०१5 ' सखद ` €६८., आ 15 ०६07211 ०७6१ {0 {6 


{5६ अ ... -..1/15 5 2 4285 ० ५ ०८पऽ 1116 ८६0 001 € १९. 
१€79€4 श्न 008८८११६ {005 प३६त्‌ 1 लुदञड८्म्य्‌ रपाज§. 


इदीषत्यकस्वमषेतसव्यजनमदङ्ाङ्खरषु | ३॥ 
ईषदादिषु शब्देषु अदिश्तः स्थाने इकारादेशो भवति । वेति निवृ - 


त्तम्‌ ॥ इसि । पिकं । सिविणो । बेडिसो । विअणो । मुंग । इंगारो ॥ 
7 ४16 ०-द5 इषत्‌, €८., इ 18 ऽप95्(प॥९व {० € {5६ अ, 
{€ ' ०षक्जपश्ाङ * ग ४०6 {गक्ष तप] ०८5 प्रजाः उर्‌ ४ 


४०18... ,..००... 
॥ रखोपोऽरण्ये ।॥ ४॥ 
अरण्यदाब्दे अदेरतो रोपो भवति ।। रण्णं ॥ 
[प ४५८ सतत अरण्य, 2 {0768४, € 6८७६ अ 15 लावल्प... 
॥ ए शय्यादिषु ॥ ५॥ 
राय्या इत्येवमादिषु शब्देषु आदेरत एकारादेशो भवति ॥ सेज्जा । 
सदेरं । उक्यो । तेरहो । अच्छेरं । पेरन्तं । बे ॥ शय्या । सौन्दर्य | 
उत्कर । त्रयोदङ । आश्य । पयन्त । वद्धि ॥ 
{प € *०त5 शस्या &६८., ए 15 उप्छऽत्प्ण्ट्व © धट {5६ अ... 


योभय मयमाभ््जि 

# [४€ ऽवफश ददु पार्नलप ग पढ म०वञ 8१८ हर्लप >£ ४१८ €ाप्प्‌ 
०६ ४४७८ ए६८० 312१ 1€&6€ ८८ ०६ ८€&>६८व्‌ 27 ध© ४८2031४0), ऽ प्लुष 
0381082 37 17त;८९ ४८६ ० ०६5. 
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॥ ओ बदरे देन ॥ & ॥ 


बदरशष्दे दकारण सहादेरत ओ भवति ॥ बोरं 


{प € %#०त ब्र, ४16 (12, ४1€ {79 अ म ए06 [लल 
ह ४८८०0६8 ओं 


॥ छखवणनवमलिकयोर्वेन ॥ ७॥ 


कुवणनवमद्धिकयोरादेरतो वकारेण सह ओकारः स्यात्‌।। लेणं ॥ 
णोमाडिआ ॥ 


{7 € ६५० %०व5 लवण, 21६ 2204 नवमहिका, त०प०1€ 125. 
170€, {€ 5६ अ प्न, € गानर्ण्य णद व ए८्न्०गण८७ ज... 


@ 
॥ मथूरमयुखयोय्वो वा ।! < ॥ 
मयूर मयू इत्येतयोयूशव्देन सहदेरत ओखवं वा भवति ॥। मोरो 
मङरो । मोहो मङ्हों ॥ 


[7 धल ४० ५०व5 मयूर, 2 ७६३८० ल}६, 2710 मयूख, 2 ८2$;) 11€ 
779६ अ प्म धर८ 59्[]द४ाल ब्रू ०दव्०८5 एप ग्णथङ ओ... 


॥। चतु्थीचतुदंश्योस्तुना ॥ ९ ॥ 
एतयोस्तुना सदादेरत ओत्वं भवति वा । वचोत्थी चडत्थी । 


चोदही चडउदही ॥ 


1 पल ८५० श्गवंऽ चतुर्थी 27व चतुर्दशी, ४1€ 6पणधा रण्व 
{०पाल्लाप्), [पप्यदे्त०ा8, 06 {75 अ पग (€ ऽज्3्णाल त 
०९४०211 ४८८०068 ओं... 


।॥ अदातो यथादिषु वा ॥ १०॥ 


(५ अह 


अत इति निचरत्तं श्थान्यन्तरनिर्देशात्‌ । यथा इत्यवमादिष्वातः 
सने अकारादेशो मवति वा । जह जहा । तह तहा  पत्थरो पल्थारो । 
पठं पाठं । तद्वेण्टअ ताल्वेण्टञं । उक्खञ्ं उक्खाअं । चमरं 
चामरं । पहये पारो । चड़ चाड । दवग्गी दावम्गी । खडइञं खाद) 
संटविं संटाविञं । हरिओं हदाल्थो ।! यथा । तथा । प्रस्तार । प्राद्कत। 


८ ्रक्रतप्रकाश्चः [ 1. 10 


तार्वृन्तक। उत्वात। चामर । प्रहार । चाटु । दावाभ्चि । खादित । संस्था- 
पित । हारक ॥ 

अ 15 26 1086 179077€व ( 8€€ ऽप [ 2०6९८), 7 प (्नाऽ€. 
वप्€८€ ० ४ 02786 ० स्थानिन्‌ , 16 011४८ नृलल(. 
€ ०व5 यथा €४९८., अ 15 01100211 ऽ09्धष्ल्व ० आ... 


॥ उत्सदादिषु ॥ ११ ॥ 
सदा इलयेवमा्िपु आत इकारा भवति वा ॥ सइ सआ । तद 
तआ । जइ जञा ।} सदा । तदा । यदा । 
{प %०्८वऽ सषा ६९. इ 15 ०0४०1211 ऽप०§प्रापल्त्‌ {० ज... 
॥ इत एत्पिण्डसमेषु ॥ १२॥ 
पिण्ड इत्येवंसमेयु इकारस्य एकारादरो भवति वा । पेण्डं पिण्डं | 
णेदय गिदा । सेदूरं सिदृरं । धम्मं घम्म । चेधं चिधं । वेण्दू विष्टू। 
पटं पिदरं |) पिण्ड । निद्रा। सिन्द्रूर। धम्मिह्ध। चिद्ध । विष्णु | पिष्ट | 
समग्रहणे संयोगपरस्योपरक्षणार्थम्‌ ॥ 
{7 0745 [1१८८ पिण्ड, ए 15 00107211 अप0ऽप्८१८१ {० ह, 
४ 106 ५#०प सम्‌ 15 पऽ€त्‌ ६० 1 प्रता ०२६८ ६०२६ ६1€ पत्णा< अग]; €8 


015 पण्या इ 18 {0110५४6 0४ 2 (ल्पंप्रल 0050780 
( 28 17 पिण्ड ). 


॥ अत्यथिहशदरापथिवीषु ।॥ १३ ॥ 
पथ्यादिषु राब्दोध्िकारस्य अकायो मवति । पडो । दरदा । पुहबी। 
{० पथिन्‌ €८.+ अ 15 ऽप०ऽ्प+€व {© इ... 
॥ इतेस्तः पदादेः ॥ १४ ॥ 
पदादेरितिराव्दस्य यस्तकारस्तस्मालरस्य इकारस्य अकारो भवति। 
इञ “उह अण्णह वअणं । इअ विअसंतीड चिरं ।। इति परयतान्यथा- 
वचनम्‌|! इति विकरसन्यश्िरम्‌।। पदादेरिति वचनादिह न भवति पिओ 
त्ति भिय इति ॥ 
= ‰ "इ० एनन्‌ छल षएन्न्तम ग नन्नण्न्वा न" मण्ड सिम्म 
2 1०इ 716 ›. 
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[7 ४6 नत इति 16 2६ धा€ एल्ड्काप्रपष् ग प इला४९०८८ 
अ 18 ऽप05प्रध्पह्ल्व {ज इ सालो {नाल्५इ त... पए€ र्षला+ {0 
ऽ 0617 "65116६6 ४० € 0९ ्7ा& ० 2 5ऽला0हला८6, 1112 
€ घ्णा< १०६७ परण प्रगृव ऋ ऽपल0 > ८2७८ 25 पिओ त्ति, प्रिय. इति. 


॥ उादिश्ुवृधिकयोः ॥ १५ ॥। 


इक्चुवृश्चिकयोरित उत्वं भवति । उच्छ्र । विष्टछ्ुभो ॥ 
{7 ६6 ६५० ०७ इष्ठ, ध16€ ऽप्डाः८वप€, वत वुधिकः, ४16 
8९010107, ङ 15 5८05६1(ए५€व {0 इ... 


॥ ओं च दिषाकृबः ॥ १६ ॥ 


करधातुप्रयोगे द्विधाशब्दस्यौकारो भवति । चकारादुखं च ॥ 
द्विधाकृतम्‌ । दोहदं । दाइ ॥ द्विधा क्रियते । दोहाइञ्जई । दुहा- 
इञ्ज ॥ 


ओ 35 ऽप0ऽद्ध्प्पल्व्‌ पा ल तत्व द्विषा, श्याल ए३ल्त्‌ पनी 


धल ०० क्रर्‌, णत्‌ ड 880, 7८८ ५९ पत्‌ च 77 ४०6 अपद... 
ती 


॥ इर्दजिहयोश ॥ १७॥ 


एतयोरदेरिकारस्य ईकारो मवति ॥ सीहो । जीहा ॥ चकारो 
ऽनुक्तसमुख्याथः । तेन वीसत्थ वीसम्भ इयेवमादिषु इत्वं भवति ॥ 
1" सिंह, 2 10४, 27त्‌ जिह्वा, #116 1008 ई २5 ऽप०8्पात्व्‌ {० 


ल. € च 7६०7८ 77 धट इद्वा २8 068 श्र ४० पणलपत९ 


०६" *०-व5 11८ वीसत्थ, वीसंभ पणाछाया ई 1 ऽप0पषल्त्‌ {0 इ 
77 विश्वस्त, विश्रब्ध. 


इदीतः पनीयादिषु ॥ १८ ॥ 
पानीय इ्येवमादिष्वदेरीकारस्य इकारो भवति ॥ पाणिं । 
अकिं । विं । तञआ्भिं । करसि । दडअं । तदयं । गहिरं ॥ पानीय । 


अलीक । व्यलीक । तदानीम्‌ । करीष । द्वितीय । ठृतीय । गभीर ॥ 
[प पानीय €६८. इ 15 इप्ाइ्रपाहव्‌ {ग 0८ {प दु... 
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॥ एक्रीडापीडकीटगीदशेषु ॥ १९ ॥ 

नीडादिषु इकारस्य एकारो भवति ॥ णडं । अमरो । केरिसो । 
एसो ॥ 

[ण नीड €८८. ए 18 ऽपात्‌ ज इ... 
का ॥ 9 

॥ उत ओनतुण्डरूपेषु ॥ २० ॥ 

तुण्ड इदेवंरूपेषु आदेरुक।रस्य ओकारो भवति ॥ तोडं । मोत्ता। 
पोक्खरो । पोत्थओ । रोद्ध । कोष्टिमं ॥ तुण्ड । मुक्ता । पुष्कर । 


पुस्तक । लुव्धक 1 कुष्ट ॥ रूपग्रहणं संयोगपरोरक्षणार्थम्‌ 

[प 043 116 तुण्ड, ओ 15 ऽप08््पा€व्‌ {0 उ...11८ जाव 
रूप 171 ६1€ ऽप. 18 प8€्‌। ४० 1061८ब+€ धाद € उ पाप्ऽ६ € 
{0110५४६6 ¢ 2 ८० पा ८090६ ( 25 17 तुण्ड ). 


॥ उलूखख् खवा वा ॥ २१॥ 


उद्धूरुशब्दे दुशब्देन सह उकारस्य ओकारो भवति वा ॥ 


ओक्खकं । उन्हलं । 
19 उदूखल, 8 7001181, उ प 6 55112916 द्‌ ००६०००1 
६८०४०८8 ओ... 


॥ अन्धुकटादिषु ॥ २२॥ 
सुङ्ट इव्येवमादिष्वादेरुकारस्य सथाने अकारो भवति ॥ मड्डं | 


मकं । गरुञं । गरदं । जिर । सोअमहं । अर्वरि ॥ मुङट । 
सङ्कर । गुरु । गर्वी । युधिष्ठिर । सौङुमाये । उपरि ॥ 
सुक्र €६८, अ 18 ऽप्रअ॥प€व {ग € {175{ उ, ,. 


॥ इत्पुरूषे रोः ॥ २३ ॥ 


पुरुषशब्दे यो रेफस्तस्य उकारस्य इकारो मवति ॥ पुरिसो ॥ 
{प 06 शनत पुरुष, 8 पीव, इ 18 ऽप्०ञध्फाल्व ल उ भणःवछ्र 
{गान्भऽ र... 
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॥ उदूतो मधूके ॥ २४॥ 
मधूकशचब्दे उकारस्य उकारो भवति । महं ॥ 
ण € शनत मधूकं, 82882 12४;{08, उ 15 ऽप०ऽध ४५८ 
{०- ऊ 


॥ अङं ठा छस्य एदरत्वम्‌ ।॥ २५॥ 


दुकूरराबव्दे ऊकारस्य अकारो भवति वा । तत्संयोगेन रकारस्य 
द्विखम्‌ ॥ दुरं दुङ्र ॥ 
[प ४0€ पणात्‌ दक्र, ५७०९८० 91, अ 15 एधा ऽ्ठडप 
€ {0८ ॐ, 200 +€ 1६ 15 5० ऽप08 ६५1९4, € ठ 38 वच्छ०ल्व... 


॥ एन्तूपुरे ॥ २६ ॥ 


नूपुरशब्दे उकारस्य णकारो भवति ॥ णडरं ॥ 
[7 ४1€ $०1त नूपुर, 4४ 22 }<1©4, ए 15 ऽप081 णाल {० ॐ... 


॥ ऋतोऽत्‌ ॥ २७ ॥ 


आदेकारस्य अकारो मवति । तणं । घणा । मं । कञं । 
वद्धो ¦ वखहो ॥ वृण । घ्रणा । सृत । करत । वृद्ध । वषम |} 
अ 18 अप्0811प६६व्‌ {० ऋ 17 ८0८ {5४ ऽ91129}€ न 2 ५०१... 
इदष्यादिषु ॥ २८ ॥ 


ऋष्यादिपु शब्देषु आदेश्कारस्य इकारो भवति ॥ इसी । विसखी। 
ग्री दद्र । सिद्री। सिंगारो । मिअंको। भिगो। भिगायो। 
हिअअं । बिदण्डो । िंदिअं । किससे । किच्चा । विह । सिरो 
किदं । किसी । किवा | ऋषि । वरषी । गृष्टि । दृष्टि । सृष्टि । धरौगार । 
मृगाक । शग । भंगार । दय । वितरष्ण । बरंहित । कृद्यर । कृत्या । 
वृश्चिके । शगार । कृति । कृषि । कृपा ॥ 
1 क्षिं €॥८., इ ;5 5४05106 {© ४06 ;01{;21 ऋः 
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॥ उदत््रादिषु | २९॥ 


ऋतु इत्यवमादिषु अदत उकारो भवति । उदू । युणाछो । 
पुहवी । वंदा ! पाउसो । पञत्ती । बिउदं ! संवुदं । ` णिव्वुदं | 
वत्ततो । परथ । माउओ । जामाउओ ॥ ऋतु । मृणा । पु थिवी । 
वृंदावन । प्रावृष । प्रवृत्ति । बिघत। संवृत । निवृत । वृत्तान्त । परभृत । 
मातृक । जामाठक । इत्येवमादयः ॥ 
ए ऋत €८., उ 18 अप0ऽध्पाल्त्‌ {0 धा पम्‌ कह... 


अयुक्तस्य रिः ॥ ३०॥ 


वणौन्तरमायुक्तस्यदेक्कारम्य रिकिारो मवति ॥ रिणं । स्दवि | 
र्च्छि ॥ 
11€ 5४112016 रि 15 ऽपऽप्र पद्व {० € ज्न्ण्ल ऋ (भल 
पारक वप्त पठ ८०५६6 भा दप्रभौ्लः [ल्लः 


[४ 
कचिदयुक्तस्यापि ॥ ३१॥ 
वणीन्तरण युक्तस्यापि कचिदकारस्य र्किरो भवति ॥ एरिसो। 
सरिसो । तार्सि ॥ 
106 5112 छ]€ रि 15 §0प्ारलाा पञ ऽप0ञ्रपल्ट्व्‌ {नि कप 1फत्भ 
चह, €४&71 ५91€॥ 1६ 18 ८07 €46त स्यौ 20च्धलः [लाला 


| उक्षे वेन सवां ॥ ३२॥ 


बृष्वशव्दे वशाव्देन सह ऋकारस्य सकारो भवति वा 1} सुक्खो । 


वच्छो | उ्यवल्ितविभाषाज्ञापनान्‌ छत्वयक्षे न भवति खत्वपक्षे तु 
नित्यमेव भवति | 


पि € ५०प्‌ व्रक्ष, 256, (€ 312०6 र 35 ०६० ऽप. 
8६४४६६१ {07 धल णतम कट्‌ भयत 115 वल्ल्गमव्णर& व... € 
00110 एल ण्ड ॥ला6 पल््ापधङक प्5ध्ल६६व्‌, € ल03णइ€ १०८७ 76 
© ९1366 ४ 3] [प प्ल लवम्‌ पल अणञ्तपामारम्‌ छ {ग स्घ, 
एप £ ०185 पपाण्टःञ्यह्क पपम्‌ ख (866 1. 31. ). 
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सतः क्ट इटि; ॥ ३३ ॥ 
कट्रदाच्डे ऋकारस्य इङीलययमादंशो मवति।। किलिन्तं ।। तदेव- 
मादेदान्तरविधानात्‌ प्राते छकारटकारै न भवतः}, 
[८ € गव कटुद्ठ, 246,, इलि 15 508४८ {०८ क्‌... प्प 


€ 2००*€ ऽप08 पप्र ठा) एल ह 6०८, ट पालाः ध 16 
९०९५९15 कट 274 दः १० 710६ €ह1ऽ६ 17 एद, 


[द 
एत इद्रेदनादेवरयोः ॥ ३४ ॥ 
वेदनादेवरयोरेकारस्य इकारो भवति ।॥ विंअणा ! दिअसे ॥ 
वाग्रह णातुवृत्तः कचिन्‌ बेअणां । देअसो । इत्यपि ॥ 
7 ५५८०-5 वेष्टना, 817 2८्त्‌ देवर, 2 0101{ला-10-18 ५४, इ 15 ऽप७०- 
8६६६६ {© ए...3६0८€ “" ०६००211 †" ;5 इध] (का<व ( नप 


8४८2 32), {€ {नऽ वेअणा 2724 देअर 276 2150 301706६ 168 
४७५९. 


॥ पेत एत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अदरेकारस्य एकारो भवति ॥ सखो । सेच । एरावणो । केकासेो । 
तेहटोक्षं ।। शरु । शत्य । फेरावत । कैकास । तरैरोक्य ॥! 

० {6 {9६ ए {प 3 ०0, ए 15 इपञ् पत्‌... 

॥ दत्यादिष्व्ड्‌ | ३६ ॥ 

देत्यादिषु शब्देषु ठेकारस्य अद्‌ इत्ययमादेदयो भवति ॥ ददो । 
चत्ता । भडरवो । सरं । बदरं ! वडदेसलो । बददेहो । कद्वो । वड 
साहो । वदसि । वडसंपाअणो ।} दैय । चेच्र । मैख । सर । बैर । 
वेदेशा ¦ वेदेह ! कैतव । वैशाख । वैशिक । वैशम्पायन । इत्यादयः ॥ 


[7 ध0€ आज-वऽ दैत्य ©€४८., अह 15 अप्रो०ञणालत्‌ {0 € 
१९००६ पे, 


क, 
॥ देवे वा ॥ ३७॥ 
दैवराष्दे एेकारस्य अइ इत्ययमादेशो भवति वा ॥ दवं । 
देव्वं || अनदेशपक्षे नीडादित्वाद दितम्‌ ॥ 
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17 प्ल #०त्‌ देव {2६€, अइ 15 गण्गा गाङ ऽप0डप्तणह्व [न 
06 कवाछए्ारण् चे... {7 ४1€ 286 न 115 ला -ऽपा०ऽप्राप्र०प, {1६ 
व 15 ००४०1€व 9ॐ € पाल ऋ 5. 
£. 
॥ इत्सेन्धवे ॥ ३८ ॥ 
सेन्धवशब्दे ठेकारस्य इकारो भवति ॥ क्ंधवे ॥ 
1» ४४९ जव सन्धव, एण ०वपट्स्व्‌ {> 57व्‌, इ 15 ऽप ४४६ 
{0 हे... 
6 अर क 
॥ इद्धय ॥ २९ ॥ 
=, £ क, क € ष # $ 
धेयराव्दे एकारस्य इकारं भवति ।} धीरं ॥ 
प € शनत चर्य, {77771688, ई 15 ४०5०1 त्प {ज चे... 
भ्य क 
॥ ओतोऽ्रा भकष कस्य घः ॥ ४० ॥ 
प्रकोष्ठराब्डे ओकारस्य अकारं भवति वा। तसंयागेन च 
ककारस्य बत्वम्‌ ।। पवट्रो पदर ॥ 
[7 € नज-व प्रकोष्ठ, (€ {० 7्), अ 15 00012 अप. 


8६111६८ {07 अ, देव्‌ सला 1६ 15 80 ऽप्र०ऽ्ध्णध्ट्त, ४0८ क ४€. 
८070€8 व... 


= 
॥ ओत ओत्‌ ॥ ४१ ॥ 
२ न (~ = € * स्वणं त भ 
अआक्ररस्य जाद्सकास मवति ।। कासु । जात्वण । कत्था । 
कोसंबी ।। कौमुदी । योवनं । कौश्तुम । कौराम्बी ॥ 
ओओ 18 ९५।०९६१५४९त {० पाल प्ल ओ... 
॥ पसिदष्बड ॥ ५२॥ 
पोर इत्येवमादिषु राब्देषु ओकारस्य अड इत्ययमादेशो मवति |! 
परो । कउरजो । पडरिसो । पौर ॥ कौरव । पौस्प। आकरतिगणो- 
यम्‌ । कोरर विकस्पः ।॥ कोसरो । कउसलो ॥ कौशल ॥ 
{7 पोर ४८. अड ;8 ऽप०ड्तपाल्व्‌ {0 आओ... [0८5€ {70 2 
©1288 ० तावञ पणतु (व छतु ७८ वललतफापल्व्‌ 0४ ०056-४ 


776 प्र€ {गप एञटत्‌ एप ल]च७अ८य्‌ जज-5, [प ६06 आत्‌ क्रोश, 
61{वा€, ४1८ 6027088 35 ०५६०081... 
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॥ आच गोरे ॥ ४३ ॥ 


गौरवराष्टं ओकारस्य आकारो भवति ॥ चकारादडलवं च + 
गारव्‌ । गडरवं ।¦ 


[प ४€ शनत मोर, &1€3{11658, आ 15 ऽप०ञ्तध्पल्पव्‌ {० ओं 
2त 5० 2180 अड 83 «€ {1 € ठत च 17 {€ ऽच्2 


॥ उत्सोन्द्यादिषु ॥ ४४ ॥ 
सौन्दय इत्येवमादिषु ओकारस्य उकारो मवति ॥ संदेरं । मुंजा- 
अणो । स॑डो । ङुक्खेअओ । उव्वारिओ ॥ सौन्दये । मौञ्जायन । 
शौण्ड । कौक्षेयक । दौवारि ॥ 
1 सोन्द्य ©॥८., उ 15 ऽप०७६६४॥८ब {० ओ.......... 
|} इति वरसचिकृते प्राकृतप्रकारो अञ्विधिनोम प्रथमः परिच्छेदः || 


| अथ द्वितीयः परिच्छदः ॥ 
॥ अयुक्तस्यानादो ॥ १ ॥ 


अधिकारोऽयम्‌। इत उत्तरं यद्वक्ष्यामस्तदयुक्तस्य उर्यजनस्यानादौ 
वर्तमानस्य कार्थ भवतीव्येवं वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति कादीनां रोषः ॥ 
मउडं ।॥ अयुक्तस्येति किम्‌ । अगम्घो । अक्तो ।। अनादाविति करिम्‌ | 
कमर ।। अयुक्तस्येति आ परिच्छेदसमाप्रेः ।। अनादाविति च आ 


जकारवेधानात्‌ ॥ 

[5 एल 3 अपिकारस॒त्र, ५0111 96 1प्ााल्त्‌ उप पल अआ 
८८९१; & ऽ ६-2७. {€ प्णा€§ ५36 +€ 31211 €णाजण {मप 
015 ० प, 2८ ६० 086 प वृल "७६०० 28 वणर प्र्च 1० ४0€ ८०७८ ग 
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(०णणष्यट कमं ५ {16€ 17121 क 18 7० लावटतव. ` 517&1@" 18 
प्णण€व ४० धल लात ०{ ध्€ ऽल्लना; "7107-1 ्म ` यणा ज् 
185 @71017€व्‌ २9 ऽप्2 31. 
क क क 

कगचजतद्पयवां भ्रायो रोपः ॥ २॥ | 

कादीनां नवानां बणोनामयुक्तानामनादौ वत॑मानानां प्रायो बाहु- 
स्येन छोपो मवति ॥ कस्य तावत्‌ । मडखो । णउकं । गस्य । साअरो ॥ 
णञअरं | चस्य । वअणं । सड ॥ जस्य । गओ । रदं ।} तस्य । कञं | 
विआणं ॥ दस्य । गा । मओ ।। पस्य । के । विउरं । सुउप्सि ॥ 
सुपुरुष इति यद्यपि उत्तरपदस्य पुरुषराब्दस्यादिस्तथापि- खोपो भवदीत्य- 
तेन ज्ञापयति वृत्तिकारः यथा उत्तरपदादिरनिरेवेति ॥ यस्य । वाउणा। 
णण ।। वस्य। जीअ) दिअहो ।। मुकुर । नङ्कुरु। सागर । नगर । वचन। 
सूची । गज । रजत । कृत । वितान । गदा । मद । कपि । विपुर । 
रुपुरुष । वायुना । नयन । जीव । दिवस ॥ 

[०68 प्7€ ©075072015 क, ग, च,ज, त, द्‌, प, यच. 270 व 
षा ७०16 वतं 7107 -111421, 316 इलणला-ग]ङ ला146प......... [प्र 
{6 ०त सुपुरुष, 211110णडा1 ४:€ प 5 06 -फाप्तग्‌ ग € गत 
पुरुष, {116 128६ प्णला०४८८ा 9 ६16 (ग्फए०पयव, ३४ ;5 51] ल1:464, 
ल अपप्माः 9 धल ल्गणप्ला्वार पलाहए्न व ६0 शान्भ 


2४ “ ४06 1४21 [लील ग ४06 ऽल्लछफरव्‌ 0 125६ लालः ० 2 
€०700प्त 23 6079 वलाल्व्‌ 25 कपना पप्द]. 


प्रायोश्रहणादत्र श्रुतिसुखमसि तत्र न मवव्येव ।। सुम । पिञ- 
गमणं। सचावं । अवजलं । अतुरुं। आदरो । अपारो। अजसो । सबहु 
माणे ॥ सुङ्ुम । प्रियगमन । सचाप । अपजल । अतुर्‌ । आदर । 
अपार । अयशस्‌ । सबहुमान ॥ 

` अयुक्तस्येव्येव ॥ सको । मग्गो ।। राक्र । मार ॥ 


अनादानित्येव ॥ कारो । ग॑घो ।॥ कार । मघ | 
ह प्मप 006 ०७८ ० प्रायः 37 ४6 अत्ता ५८ (०णलप्वल ए 
‰०८ा८ 18 7० 679८१ #0€ €प्ा०ाड 15 ७2६७6 25 170 स्‌कूस॒म 
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€६८.+ {1€ ना§्ज०) ४९४€§ 12९6 071 {† ध1€ 1&11€15 2/6 प 
(तप्र टौ €0800248; ८0ण०द7८ सक्र 20 मग्गो ५171676 लाल 18 
10 €1151071, {६ 21850 ६२]६€§ 12 €€ 1 111€85€ 1&६६८7§ 21€ 707~ 
{7;६21; (०7216 कार 810 गन्य ५ €€ कं 20 ग 26 ८० €}: तव 


॥ य॒ष्रुलाया सस्यं ॥ ३॥ 


यञ्नाशाब्दे मकारस्य रोपो भवति ।। जखणा ॥ 
{9 पाट भगव वसुना, म्‌ 15 €14€प 


।। स्फाटकानकषाचङ्करदु कस्य इः | ८ ॥ 


अनादाविति वतेते । एषु कम्य हकारो मवति । ठोपापवादः ॥ 
फलिदहो । णिहसो । चिद्यो ॥ 
° प@1-1पा1४21 * (०फ्प्प्पठ§ ६० € 17010116, [7 ४1€ ६४१८८ 
९0148 स्फरिक €॥८., ह 18 ऽप०ऽ६{प६६व {ल क... 


| शीकरे भः ।॥ ५॥ 
रीकरद्वाव्दे ककारस्य भकारो भवति ॥ सीसे ॥ 
17 ध्1€ $ शीकर, 57४, कः 15 6021186 ४० भ,„, 
| चद्छरिकाया मः ॥ £ ॥ 
चन्द्रिकाराब्दे ककारस्य मकारो भवति । चदिमा ॥ 
17 € 0व चन्दिका, क 18 €1128€त ६० म... 
| ऋत्वादिषु ठौ दः ॥ ७॥ 
ऋतु इत्येवमादिषु तकारस्य दकारो भवति ॥ उदू । रअदं । 
आअदो । णिज्खदी ¦ आउदी । सवुदी । सुद्दी । आइदी । हदो । 
सजदो । बिखदं । संजादो । संपदि । पडिवदी । ऋतु। रजत। आगत। 
निति । आ छरति । संघ्रति 1 सुकृति । आकृति । हत । संयत । विदत 


सयात । संप्रति । प्रतिपत्ति ॥ 
17 ०45 चु €६८., ए 18 इप्रण$्रधणाल्त्‌ {नाः त, ,,.... 


2“ प्राकृतग्रकाशः [ अ. 8~- 


| प्रतिससवेदस्पताकाश्रु डः | ८ ॥ 


एषु शब्देषु तकारस्य उकारो भवति । रोपापवादः ॥ पडिसरो। 
बेडिसो । पडा ॥ 

1४ ०5 प्रतिसर €६८., त 18 € व&€व्‌ (० ड. (45 15 पय 

धपा €द्<लछ्छाा ४० इप्2 2 200४6 पादत्र €010175 61० 


| वसतिभरतथोईः \ ९ ॥ 


वसतिभरतशष्द योस्तकारस्य हकारा भवति । वसदही । भरदो॥ 
{7 #४०त8 नेसाति 20 भरत, त 15 €188६्व्‌ {० ह... -.. 


9 #@ @ @ $ ॐ 


(जि 


॥ गभिदै णः | १०॥ 
गर्भितदछब्दे तकारस्य णकारो भवति ॥ गत्मिणं | 
{प ध€ रजत मर्भित, त 15 <127्€प्‌ ४० ण... 
॥ पेरावदे च ॥ ११ 
ेरावतरब्दे तकारस्य णकारो भवति । एरावणो । 
प ६/6 शणत रेरावत, त 15 ८1127564 ६० ण... 
॥ प्रदोघ्ठकदम्वदोष्टटेषु दो छः ॥ १२॥ 
९ क, [ ९ (५ [| # ऋ 
एषु शब्देषु दकारस्य ठकारं भवति ॥ पिन्तं ! करूबो । 
दहरो ॥ 
{० भगाःव5 प्रदीत्त 2४८. छ 18 अऽ पात्‌ {01 ष 
२.५ 
। गहद्रदे ₹ः ॥ १२ ॥ 
गद्रदसाब्दे दकारस्य रेफादेद्यो भवति । गग्गरो ॥ 
प ४५९ णत्‌ गह्द्‌, र 15 31७६६५८ {गः & 


॥ संख्यायां च ॥ १४॥ 


सख्यावाचिनि राब्दे यो दकारस्तस्य रेफादेशो मवति ।! एञरह्‌। 
वारह्‌ । तेरह ।। एकादश । द्राददय । त्रयोदङा | अयुक्तस्येस्येव । चउददह्‌॥। 
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पावः ।॥ १५॥। 
पकारस्यायुक्तस्यानादिवर्तिनो वकारादेश्ो भवति ॥ सावो । सव- 
हो । उरवो । उवसग्गो ॥ शाप । दापथ । उख्य । उपसगे ॥ प्रायो- 
ग्रहणाद्यत्र कोपो न मवति तच्राये विधिः ॥ 
व 15 ऽप०शौपौ€ते {0 > अण] पाप्म १... 2000 ध४€ 


५८७९ ० प्रायः ( 1708116 {न्फ ऽप 2 ) € रल धद धऽ त्र 
2001165 7 €€श्ला- ध1€ा-< 35 7० 1151070. 


 आषीडे पः । १६ ॥ 


आपीडराब्दे पकारस्य मकारो भवति ॥ आमेरो ॥ 
{7 ध0€ शाव जा्षीड, 2 ८029016, म 15 उप०ऽ्रपा€वे {०्८क...... 


॥ उत्तरीयानीययोसौ क ॥ १७॥ 


उत्तरी यदाब्दे अनी यप्रत्ययान्ते च यस्य ञ्जो मवति वा ॥ 
उन्तरीअं । उत्तरिज्जं । रमणीं । रमणिञ्जं | भरणी । भरणिज्ज ॥ 
{० ४16 ‰०-व उत्तरीय 870 17 श$्गवड लावा ध (< ड 
अनीय, ज 15 अपञत्ाचाल्व्‌ {जय 
॥ छायाया हः ॥ १८ ॥ 


छायादाबव्दे यकारस्य हकारो भवति ।। छदा ॥ 
0 धा< श्ण्ःव कषा, > अ08पवर्म, इ 18 उप्छडतर(प्ल्त्‌ ज च... 
॥ कबन्धे बो मः ।॥ १९ ॥ 


कचन्धराच्दे बकारस्य मकारो भवति । कमम॑धो ॥ 
1 ६१८ “*0त कनन्ध,!2 1८241688 प्प}, म 15 हपाडप्तध्पलल्व 
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` | टो डः ॥२०॥ 
टरस्यानादिवतिनां उकाये मवति ॥ णडी । वेड्वा ॥ 
उ 18 अ105६८६९व {© 70701 21 २,००.०० 
॥ सराश्कटकटमेषु ढः ॥ २१ ॥ 


एतेषु टकारस्थ ठकारो भवति ॥ सढा । सञढों । केढवोा ॥ 
[प € ५#०-त5 सरा, लोज्ल्व्‌ भा, €६८., इ 15 उप०धपः€व 


॥ स्फठ्करि छः ॥ २२॥ 


` स्फटिकशब्दे टकारस्य छकारो भवति । फटिहो ॥ 
{7 प्ल भात स्करिक 0४812}, ठ 13 5प्05प्प्पाल्व्‌ {गिः 2... 


॥ उस्य च ॥ २३॥ 


डकारस्यायुक्तस्यानादिभूतस्य ककारो भवति ॥ द्रालिमं | 


तलाः! वरह ॥ प्राय इत्येव ॥ दाडिमं । वडिसं । णिविडो ॥! 

ल 38 ऽपऽध्णलव {छ > 5716 पर्ण-पातिदे द...57०6८ प्रायः 
15 1708116 [ल ऽपतद 2, पल 1 प्रलि ६१०६ पट {005 38 दहिम 
€९,». € 2180 8५4701581016. 


; 1 मेटः ॥.२४॥ 
 ठकारस्यायुन्तस्यानादिभूतस्य टकारो मवति।। मटँ । जदरं। कटोरं। 


द 33 ऽप्०8 प्रपपलतं {ग 2 अ70&€ ०७0 ठ... 
॥ अंकोडे हः ॥ २५ ॥ 
अकोठकब्दे ठकारस्य इकारो भवति ॥ अंकोष्टो ।। 
{7 ४€ सजत अकोट, 2 87४, छ 18 इप्छऽधतध्ण्=व {ग > 


॥ फो भः ॥२६॥ 


रस्यायुक्तस्यानादिभूतस्य भकारो मवति ।॥ सिमा । सेभा- 
1ख्ञाः, समस । समरु॥ 
भ 18 उपण$्धप(€व {० 8 अ7ह्16 7071-1; ६९] क... 
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॥ सवदथयमां हः ॥ २७ ॥ 


खादीनां पञ्चानाम युक्तानामनादिवर्तिनां दकाय भवति 1 खस्य 
तावत्‌ मुहं । मेहरा ॥ घस्य ॥ मेहो । जहणो ॥ थस्य ॥ गाह्य | 
सवो ॥ धस्य ॥! राहा । बहिरो ॥ मस्य ॥ सहा । रासो ॥ प्राय 
इत्येव ॥ पखला ¦ परुचणो । अधीरे । अधणो । उवलर्द्रमावो ॥ 
मुख । मेखला । मेव । जघन । गाथा । इापथ। राधा । बधिर। सभा । 
रासभ । म्रखर । प्ररुधन । अधीर । अधन । उपरुव्धभाव ॥ 


ह 13 अप्ा०ऽपषट्व्‌ {0 06 09८ ८०0800२४ ख, घ, थ, तर उपत्‌ 
भ, ५97 716 गपत्‌ प्रजाप... 

प्रायः ००8६ 8111 17001164, € 2150 {19 पल {मताऽ 28 
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॥ प्रथमरञ्षिथिखनिषधेषु ढः ॥ २८ ॥ 
एतेषु थधयोटेकारो भवति ॥ पढमो । सिदिखो । णिसटो ॥ 
{7 € ०८५8 प्रथम्‌ €!€. द 15 उपठऽाचाल्त ठत्थ वात व... 


॥ कैटमे वः ॥ २९ ॥ 


(। भ + क क ॥ 
केटभद्ाब्दे भकारस्य वकायो भवति ।॥ केटवों ॥ 
[प ४५४८ जलात्‌ केटभ, व 15 ऽधऽ्नध्पौल्वे न भ... 


| दस्द्राटोनाः यो ङः ॥ २० ॥ 


हरिद्रा इत्येवमादीनां रेफस्य ककारो भवति | दरुहा । चरणो, 
म॒हो । जाहिष्टिो । सोमार । कटुण । अंगुखी । इग । 
चिरखादो । फरिहा । फणिदयो ॥ हरिद्रा । चरण । मुखर । युधिष्ठिर । 
सुक्कमार । करुण । अंगुरी । अंगार । किरात । परिखा । परिघ । 
इत्येवम्रादयः ॥ 
[7 हसि &४८., ङ २8 ऽपऽप्तापौल्त्‌ (0 र.,.०० 
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॥ आदेयो जः ॥ ३१ ॥ 
अना्दरिति निवृत्तम्‌ ॥ आदिभूतस्य यकारस्य जकारो भवति ॥ 
जही ; जख । जक्खो ॥। यष्टि । यदास । यक्ष ।| 


{12 अधिकार ० अनाददः, "1071-1 ४21, 016 ५45 1000186 
{० ८८८२ [ @0व8 €<. ज 15 ऽय०७ णत्व {छत 2 {प्रथ य... 


| यया ॐ! ॥ २२ ॥ 
यष्टिखच्दे यकारस्य छकारो भवति ।। रद्र ॥! 
{7 ६४४८ छत्‌ यि, 2 ६६८1८, ङ 15 ऽ00ञ्धयल्प 0्य...... 
| किराते चः ॥ ३३ ॥ 
किरातराब्दे आदेर्व्मस्य चकारो मवति । चिरखदो ॥ 


प किरात, 2 ०2८02127, च 15 ऽप0ऽ्धपश्टव {0 धा 1ताप्रथ 
च्छ ०५, 


॥ कुब्ज खः | २४ ॥ 
कुठ्जञगब्दे आदि्व्णस्य खकारो भवति ॥ खुज्जो ॥ 


19 कुञ्ज, 3 ॥पफ०-०8८६९५, खं 15 ऽप०ऽदप्मट्त {ठ घाट पणापग 
{< ल... 


॥ दाखदण्डदश्रनेषु इः ॥३५ ॥ 


एषु अदेवैणेस्य डकारो भवति ॥ डोला । डंडों । डउसणो ॥ 
17 ध भवर होत्या @६८, इ 15 उपप्लव 0 प प्श 


॥ परुषपसििपर्खिासु फः ॥ २६ ॥ 


एतेष्वादेवणेस्य फकारो भवति । फरुसो । फलिहो । फङिहा ॥ 
[7 ८८ गत परुष &६८., फ 18 ऽप्०ऽप्तधण€तव {ल ४८ 7६३ 
[ल्ध््लः... 


॥} पनसेऽपि ॥ ३७॥ 


पनसशब्देऽपि पकारस्य फकारो भवति ।! फणसो । 


प ८५८ णप्‌ प्नस्त, ६1९6 ए1€तव्‌ [प ६८८८, फ 15 ऽप्य 
{0-प्‌,..,... 
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॥ विसिन्यां भ: ।॥ ३८} 
विसिनीराब्दं अदिवेणेम्य भकारो भवति |} सिसिणी |! ली- 
सिगनि्देश्ाड्िहि न भवति ॥ विसं ।। 


[प < जप बिसिनी, म्‌ 19 ऽपा०ऽपपष्टव्‌ {मग € 17111211 ल्ल 
८5६६ क धल 6८७5 0160) र पधाल {दण :7€ बिसिनी, € 
{लिः 1२६ ५€ कणा 4०८8 70 गोव ०० 77) (9 त्लणाल निस्त 


| घन्प्रथे व्‌! ॥ ३९ ॥ 
मन्मथद्चस्दे आदेवणम्य वकारो भवति ।। वम्महो ॥ 


{7 ६76 लततव मन्मथ, वं 15 उधऽप्ताधपष्ट्व {जा घाट १५६१ 
[लौलाः...,,. 


|| लाह णः ॥ ४० ॥ 


साह ख्याव्दे आदैवेणस्य प्रकारे भवति ।। णाहले ॥ 
7 ६४६€ श्०गाप खाहट,६ ण 13 ऽप्०ऽप््पट्व {ज 2 दन 
[८त्ैल.... ,, 


॥ षटलावकमप्नपर्णानां छः ।। ४१ ॥ 


प्तेषामदिवणेम्य छकारो भवति ।॥ छद्री । छम्मुद्य । छाकसो। 
छन्तवण्णो ।। पष्ठी । पण्मुख । यावक । सप्रपणे ॥ 
[[ {70€ +0प5ऽ पट्‌ ४८. क 15 ऽप डधणल्त {0 17€ 30121 


॥ नो णः सकर | ५२ ॥ 


क, (६ 9 क, [ना । च 
आद्देरिति निचन्तम॒ । सवत्र नकारस्य णकारो भवति |¦ णड । 
कमं । वर्णं । मासो ॥ 
अदिः, 1 ्11;81, 18 770 10णलाः (00136. ण 25 50511106 {ग 
नं 6५९6९... 


इ ४ ८77 9 ४6 शलते लहु 35 पणटलाक्प. 
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॥ शषोः सः ॥ ४३ ॥ 


सर्वत्र शकारषकारयोः सकारो भवति ॥ रास्य + सदा । णिसा 
अंङ्सो ॥! षस्य ॥ सटो । वसहो । कसाअं ॥ 
` छ 15 €श्€ा-$४८्11€.€ ऽप05१६पध्ट्व्‌ क्च शाव ष... 
॥ दश्नादिषु हः ॥ ४४ ॥ 
दां इत्येवमादिषु दाकारस्य हकारो भवति ॥। दह्‌ ¦ णञरह्‌ | 
बारह ! तेरह ॥! 
{ए {0८ 048 दश €४८., हं 18 ऽप्एऽद्रध्पध्ट्व छन... 


|} संज्ञायां य ।॥ ५५॥ 


संज्ञायां गम्यमानायां दराशाब्दे शस्य हत्वं वा भवति ॥ दह्‌- 
स॒हो दसमुहो । दहबरो दसबरे। । दहरहा दसरहो ॥ 


© ` ४४6 जाव ८०२7 शक्त 13 9 787€, 1€ 5४०७६. 
प्प्०7 2 इ 0 श्च 15 000... 


॥ दिवसे सस्य ॥ ५६ ॥ 


दिवसरब्दे सकारस्य हकारो भवति । दिअहो ॥ 
7 ४0€ लाव शिविस, ह 18 ऽ081४प६८व {०८ स... 


॥ स्तुषाया ष्टः ॥ ४७॥ 
स्तुषाराब्दे षकारस्य ण्हकारां भवति ।! सण्हा ॥ 
{7 ६1€ भणत स्छषा, ण्ह 13 ऽपञप्ताणध्ठ्व {० ष...... 
र € [4 क, 
॥। इति वररुचिदरते प्राकृतप्रकादो अयुक्तवणविधिनम द्वितीयः परिच्छेदः 
॥ अथ ततीयः परिच्छदः ॥ 
॥ उपरि खोपः कगडदटपवसाम्‌ ॥ १ ॥ 
कादीनामष्टानां युक्तस्योपरि्ितानां रोपो भवति । कस्य तावत्‌॥ 
भर्त । सिस्थओं ॥ गस्य । युद्धो । सिणिद्धो ।॥ डस्य । खगो । सजो ॥ 
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तस्य } उप्पकं । उप्पाओ ॥ दस्य । सुम्गो । मुमारो ॥ पस्य । सत्तो । 
पल्नन्तो ।। षस्य । गोटी । णिदटरो | सस्य । खचि । णौ ॥ भक्त । 
सिक्थकं ! मुग्ध । लिग्ध । खद्ध । षड्ज । उस्र । उसात । सुद्र ¦ 


मुद्रर । प्न । पयाप्र । गोष्ठी । निष्र । स्खज्ित । स्नेह ॥ 

{€ लापा ८०180 प०्पाडक,ग,ड,त, ट, प, ष 20 स, 2€ 
€1:4<व पणला अवता तित प 2 लगापप्ला; ( ७०३ व< ८9217. 
ग 6ला, 7 ६ 15 पनः ब धल एषच््ताण्द्व ग पाट रद 13 


१०४०1€व $ ऽप-28 50 पत 51 एलान ) 
॥ अधो मनयाम्‌ ॥ २ ॥ 


मकारनकारयकाराणां युक्तस्याधः स्थितानां कोपो भवति॥ मस्य। 

तिग्गे । रस्सी । जुग्गं । बम्गी ॥ नस्य || णग्गो | यस्य ॥ सोम्मो । 
जोग्गो । 

11€ 6०708072 708 म, न दत ये 2 "< €[तव<त्‌, शला ऽयक ण्ट 

128८ 77 2 (० प, ( 97 ध1€ दलप फष्ट [<लः 18 वठ्यण्ालव 38 


ए0€०€ ८४ ऽप(28 50 8पत 51 )..,.. 
॥ सवत्र ख्वराम्‌ ॥ ३ ॥ 


ककारवकाररेफाणां युक्तस्योपयेधःस्थितानां ` रोपो भवति ॥ 

छस्य ।! उक्षा । वक्षठं ¡ विक्षवो । वस्य । रोद्धओं । पिकं । रस्य ॥ 

अको । सक्तो ॥ उल्का । वस्कर ! विद्व ! टुब्धक । पक्त । अकं । श॒क्र 

{10< 1६८८5 क, वं ( ०८ बव 7160 15 €०98१त&7€त ६०€ 52 0€ 23 

व ) धत र, 2€ 212४5 €1146त, € ल" 0 द 3874 , {1७६ ० 

[द 17 2 ८० प०लौ { 20 #0€ लकापा 1४४८ 15 वगपणान्व 
28 {0€{@& )..... 


॥ द्ररोवा॥ ४॥ 
द्रशब्दे रेफस्य वा कोपो भवति।। दोहो ! द्रोहो ॥ चंदो। च॑द्रो।। 
रुदो । रुट्रो ॥ 


{० धौल ल्ग्णप्ण द्र, ध०€ लाप ० र 78 0षएप्गपक... 


40 ग्राकृतग्रकाराः [ 9. 5- 


॥ सर्वज्तुस्येषु जः ॥ ५ ॥ 
सबज्ञतुर्येषु उकारस्य रोपो भवति ॥ सव्वञ्नो । इईेणिअलजो ॥ 
जानातेर्यान्येवरूपाणि तत्र यरोपः ॥ 
[प पजवड 111९ सर्वज्ञ, 11८ म 15 €[56€4...115 लाअ © {वए८्ड 


18८८ २४ 311 धा& ‰०ात5 पाला अट अण्णा] वलय *्त (णा 


॥10€ 10०६ त्ता ६० ६०70 ५४..... 
७५ 


॥ उपश्वरमश्चानयोरादेः ॥ ६ ॥ 


इमश्वुदमश्ानयोरादेवंणंस्य कोपो भवति ।। मस्सू । मसाणं ॥ 
© ६७४ [ल्लः ज स्मश्च 27 स्मान 15 वत्व... 


॥ मध्याहूने हस्य ॥ ७ ॥ 
मध्याहराब्दे हकारस्य रपो भवति ।। मञ्ण्णो ॥ 
19 € %#०त मध्याह्, ह 15 6[;१९१....... 
॥ हनदरद्ेषु नमां स्थितिरूष्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
ह्न ह ह्य इत्येतेष्वधःस्थितानां नकारख्कारमकाराणां स्थिति- 
रूध्वैमुपरिष्छाद्भवति ॥ हस्य । पुव्वण्डो । अवरण्डो ।। हस्य । कर्हारं | 
अरहादो ।। हस्य । वम्हणो ॥ 


1 € ल्णापपणलौ ह, ह, द्य, 17€ [ल्धल-ऽ भ, ल 20 म 2६९6 
४९8 ग्ला पाटा) 0एलानन्ट् ह... ... 


॥ युक्तस्य ॥ ९ ॥ 


अधिकारोऽयय्‌। आ परिच्छेदसमाप्रेः। यादित उष्वंमनुक्रभिष्यामो 
युक्तस्येत्येवं वेदितव्यम्‌ ॥ वक्ष्यति । अस्थिनि अद्री । युक्तग्रहणं हरो- 
न्त्यस्य मा मूत्‌ ॥ 

(155 15 2 अयिक्रारसूत्र, 2२१ 1517071; €व ;प € 5८८९८708 
ऽपप्ःत8 ६० ४1 &ा0व्‌ 07 € ऽ€<४ ०, = @0पय प्णा<ड 27-< 08€२ << गता 
४० € पफ्रवलाज००त्‌ 25 ऽप णड 2 उप0ऽ्तपप्ट {ज 2 ल्छ्णःप्रणरल. 
अटि 0" अस्थि ( 05 ऽ८६-2 11 ) भमा अलः 23 27 178127८८. ६ 
४8 ० ६1€ नाव युक्त, ८०7८४, 81105 ६१०६ ६10८8 अण्ड 
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०05 2€ 10६ 7आ६८7व€व ४० गणा ८० प्रणमे [ल्धलड, 50८€ 
४१€ 8€८०7त 61ए€& ग 2 {1 ठे] (नप पफला 15 10086 ©$ 10€ 


पोट 9 पाणिनि, 1 2. 23. 
| एस्य 2¦ ॥ १० ॥ 


ट इत्येतस्य युक्तस्य ठकारो भवति ॥ टर } दद्र ॥ 
ठ 15 ऽप०ऽप््प६<त [0 ट ल्०्म]पाल् ष... ... 
॥ अस्थिनि ॥ ११ ॥ 
अस्थि्घाव्दे युक्तस्य ठकाये भवति ॥ अद्री ॥ 
[7 ध< ५० अस्थि, 2 15 ऽप५ऽप्ण€त्‌ {© धट द०्ताप८६... 
॥ स्तस्य थः ॥ १२॥ 
स्तदाब्दस्य थकारो भवति) उपरिरोपापवादः!। दस्थो। समव्थो ॥ 
थु । थव । कोव्युहो ॥ दस्त । समस्त । स्तुति ¦ स्तवक । कौस्तुभ । 
थं 13 51108{{४1€व {0 स्त. {018 572 १८८४०८5 5८४2 1 


200%€, भ }21671 छपा €71०7 ६16 लाअ ग म 25 एल€णह ६1€ 
{5४ 2067 ० पट ल्प स्त... ... 


| न स्वये) १२॥ 


स्तम्बदाष्डे स्तकारस्य थच्छारा न भवति ॥ तंवा ) 
{9 ध0€ ५०तव स्तम्ब, थ 15 प्रौ ऽपो०ऽप्यदल्त्‌ {6 स्त... 
॥ स्त्म्मे खः | १४॥ 
स्तम्भराष्दे स्तकारस्य खकाये मवति ।। खभ }! 
{7 ६0€ श्नात्‌ स्तम्भ, ख {9 ऽप०७६५६८१ {न स्त... ... 
॥ स्थाणावहर ॥ १५ ॥ 
स्थाणुशब्दे युक्तस्य खकारो भवति । अहर हराभिधेये न 
भवति ॥ खागरू ॥ अहर इति किम ॥ थाणू । हरे । 
= धाठ सनव स्थाणु, ०७६ ० {7, ख 5 ऽप्एञप्ापौल्तव्‌ {८ ४०€ 
० प्ट &स्ल्लए स्पा २६ ७05 &० किव... +$ ०० #6€ 


92] ४1113 @४<लएध०० २ रप€प् 1४ अह्णः €5 शिव, 5४ 0६८० 
थाथ 0 ऽप... 


4: प्राक्ृतग्रकाशः [ ४. 16- 


॥ स्फोटक ॥ १६ ॥ 


स्फोटकशाब्दे युक्तस्य खकाये भवति ।। खोड ॥ 
19 ४26 श्गाःव स्कोटक, ख 18 ऽप 08 पट्व ता ध0€ त्न्याप्त,. 
॥ यशय्यामिमन्युषु अः ॥ १७॥ 
य इत्यस्य शय्याभिमन्युराब्दयोश्च युक्तस्य जकारो भवति ॥ 
क ¦ संजा ¡ अहिमञ्ञू ॥ 


ज 5 अप०४{1४६९व {© धा€ ल्छ पपरटं य, शाप 2150 {० धा 
द०्ण्तप्ता€६ उत धाह ६५० ४ ०त5 शस्या 37त जमिमन्यु... 


॥ तूर्यवयसोन्दर्याधर्यपयन्त्यु र: ॥ १८ ॥ 
एतेषु शब्देषु यैस्य रेफो मवति ।। तुरं । धीरं । रदेरं । अच्छरं | 
पेरतं ¦} ! ` 
1 ध0€ छग. तुर &४८., र 18 §५०७दध्रण्लटव्‌ 1० € दन्फप 


क निन ऋ ० 5) @ 


॥ सूर्ये वा॥ १९॥ 
सूर्यशब्दे यकारस्य रेफादेद्लो भवति ब! ।। सूरो । सुञ्जो ॥ 


{7 ४०६ ०4 सूर्य, र 13 ०10६100211४ ऽप०5्णः<त {० च... 
अ £ इ $ 
॥ चोर्यस्मषं अ ॥ *०॥ 
चौयेसमेषु शब्देषु यस्य रिं इ्यादेशो भवति ॥ चोरं । 
सोरिओं । वीरि ।! चोये। रोये । बीय।) सममरहणादाक्ृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
1 ५०५०६१७ 111८८ चोर्यं, रिथ 35 ऽपण०ञप्रापष्ट्व्‌ {०८ यं... 85 ४०९ 


४७८ ०7 ६0 छ०त सम्‌ 1 ४५८ ऽप € ४०३८७४०० ध12६ 05. 
४ 2 €} 288 ऽश € दप ०71 096 वल्लः फा०76त्‌ 0 ७2९... ,.. 


॥ पयस्तपर्याणसोकुमारयेषु छः ।॥ २१ ॥ 


एषु शब्देषु यस्य छकारो भवति । पल्छत्थ । पाणं । सोअमहं । 
८ ४४८ ०१8 पर्यस्त €८ क 18 ऽपञरधण॑त्व्‌ (० ...... 
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॥ ठस्य ट: ॥ २२ ॥ 


तं इत्येतस्य टकारो भवति ॥ केवहञओ ¦ ण्रद्रजओ ! णद ॥ 
ट 35 ऽधा०ऽ्ध्णालट्व {जत ० 


|| पत्ते ॥ २३॥ 


पत्तनराब्दे युक्तस्य टकारो मवति ।। पटरणं ॥ 
{8 ६0 शव पत्तन, 2 ६0, ट 18 ऽध0डद्रध्पट्वं {0 ध)€ 
८०411८६... ... 


॥ न धतोदषु ॥ २४५ ॥ 


भरते इव्येवमादिषु ते इत्येतस्य टकारो न भवति ॥ धुत्तो । किन्त । 
वत्तमाणं ¦ वन्ता । आवत्तो । संवत्तओ । णिवत्तओं । वत्ति । अत्तो । 
कन्तरी । मुत्ती ॥ धूतं । कीर्तिं । वतमान । वात । आवर्तं । संबतक । 
निवतेक । वर्तिका । आतं । कतेरी । मूर्तिं ॥ 
टं 3& 710६ ऽपो०ऽप्र पडत {० त 17 ४16 त] ०55 चूते &६८....... 
॥ गर्ते डः ॥ २५॥ 
गतेशाब्दे तस्य डकारो मवति ॥ गङ्खो । 
[ण € गत मस, ड 19 उध०ऽप्ध्प+लव {० व... 
॥ गर्दभसंमर्दवितर्दिंविच्छर्दिषु दस्य ॥ २६ ॥ 
एतेषु द॑स्य डो भवति ॥ गडहो । संमड़ । बिअड्धी । विडी ।! 
19 प्ल ज०-वऽ गरदम €६८., ड 15 अपछञधपल्व नद... 
॥ .त्यथ्यद्या चछनाः ॥ २७ ॥ 


व्य थ्य द्य इत्येतेषां च छ ज इत्येते यथासंख्यं मवन्ति।। त्यस्य ॥ 
णिच्च । पचच्छ || थ्यस्य | रच्छा | मिच्छा । पच्छ ॥ यद्य | बविज्ला 


वेजज ।। नित्य ¦ प्रत्यक्ष । रथ्या । मिथ्या । पथ्य । विद्या । वेद्य ॥ 
च, छ, ज, ० 68ल्दधर्ल[ङ ऊप्इ्प्पडत्‌ {ज पल ल्न्छुप्कदः, 
त्य, थ्य, च... ... 
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॥ ध्यद्योद्गः ॥ २८ ॥ 


ध्य ह्य इत्येतयोद्चकारो भवति ।। भ्यस्य ॥ मज्द । जच्छ्याञो | 
द्यस्य | चज्छओ । गुञ्छओ ।॥ मध्य । अध्याय । बाद्यक । गद्यक | 
द 15 ऽप ६णल्व {0 ध0€ दन्णणाालाड् ध्यं सगत द्य 


॥ ष्कस्कक्षा खः ॥ २९ ॥ 


# # ॐ बः च कै 


ष्कस्कक्ां खकारो भवति ।। ष्कस्य । सक्खं । पाक्वरो ।। स्कस्य। 
खंदो । खंधो ।। क्षस्य । खदो । जक्खो ॥ 
ख 15 ७०51४४६६ {0 € €0710८४§ ष्क, स्क, 22१ छ 


॥ अह््यादिष छः ॥ ३० ॥ 


अक्षि इत्येवमादिषु क्षकारस्य छकारो भवति| अच्छी ! लच्छी । 
छ्ण्णो । छीरं। छृद्धो । उच्छिन्तो । सरिच्छं । उच्छ । उच्छा । छार ! 
रिच्छो । मच्छिञा । द्रुं । छुर । छन्त । वच्छो । च्छो । कुच्छी ॥ 
अष्षि। रुक्ष्मी । क्षुण्ण । क्षीर । श्चुब्ध । उल्धिप्र.। सदृक्ष । 
इष । उक्षन ) क्षार । ऋक्ष । मक्षिका ¦ श्रुत । क्षुर। क्षेत्र । चक्षस्‌ । दक्ष । 
क्षि । इत्येवमादयः ॥ 
{9 005 आक्षि €८., छ 15 ऽपञणात्व {ततश 


॥ क्षमावृक्षप्षणेषु वा ॥ ३१ ॥ 


एतेषु क्षकारस्य छकारो मवति वा । छमा । खमा । च्च्छो । 


स्क्खो।। छर्णं । खणे ॥। वृ्षशब्दे ऋकारस्याकारे छते क्रणज्ञब्दे चोत्सवा- 
भिधायिनि छत्वमिष्यते ॥ 


{प ६०< ५०१5 क्षमा, वृश्च > क्षण, छ ३5 ०५०८ ऽपर. 
पपात्‌ {० श्च ५.६ ण्णात्‌ ०€ ००1€्वे पद छ 35 ४७€वे त्र 
वृद्ध शल अ 25 उपाए प्लव {0 ऋ, 27 70 पषण छटा ६ दपा. 
0€5 {€ भं, उत्सव... ... 
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॥ ष्मपक्मविस्मयेषु हः ॥ ३२ ॥ 


श्म इत्येतस्य पक्ष्पविस्मयराव्दयोश् युक्तस्य म्हकाये भवति ॥ 
ध्मस्य ।! गिनम्हो । उम्हा । पम्हो । विम्हओं ॥ प्रीष्म । उष्मन्‌ । पक्ष्मन्‌ । 
विस्मय ॥ 


म्ह 35 अप्छऽधपाल्व्‌ {० च्म वत्‌ 2150 {ग धल ल्छपपणलः [प्र 
पक्ष्म 2 त विस्मय... 


॥ हनस्नष्णक्ष्णश्ना ण्डः ॥ २२ ॥ 
हादीनां ण्ह इत्ययमादेशो भवति ॥ हस्य । वण्ही । जष्टू ॥ 
सम्य ॥ ण्हा्ण । पण्डूुदं ॥ छस्य ॥ विष्टर । कण्हे ॥ क्षणस्य ॥ 
सण्डं । तिण्हं ॥ श्रस्य । पण्ठो । सिण्डो ॥ वहि । जह । स्नान ! 
प्रस्तुत । विष्णु । कृष्ण । छद । तीक्षण । प्रन । शिञ्र ॥ 
ण्ह {5 3०51४८६६ {० ह, ल्ल, पण, क्ण 2 प्व श्च... 
॥ चिह्ने न्धः ॥ ३४ ॥ 
चिहराब्दे युक्तस्य न्ध इत्ययमादेशो भवति ॥ विधं ॥ 
[प पाल जनत्‌ चिह्, स्व 18 उपइ्तघ्णालत्‌ {मा धल - ल्ग्व, 


॥ ष्यस्य फः ॥ २५॥ 


ष्प॒ इत्येतस्य फ इत्ययमादेरो भवति ।। पुष्फ॑ । सप्फं । 


गिप्फाओ ॥ पुष्प । शाष्प । निष्पाव ॥ 
फः 15 5प08पपल्ट्व {0 इप्‌... ,,. 


॥ स्पस्य सवत्र स्थितस्य ॥ २६ ॥ 


स्प इल्येतश्य सर्वत्र स्थितस्य फ इत्ययमादेशो भवति ॥ फंसो । 
फंदणं ॥ स्परो । स्पन्दन ॥ 


फ ;8 ऽप ्पः€व {० स्व शलाःटर्लाः 1६ 18 {कपत (४९, पम 
४16 ७69 ग लाप ग 2 #०मव)... 
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॥ सि च ॥ ३७ ॥ 
स्पस्य कचित्‌ सि इत्ययमादेशो भवति ॥ पाडिसिद्धी ॥ प्रति- 
स्पद्धिन्‌ ॥ 
सि 13 2150 30706 ्709€8 ऽप०8111४६६१ {० स्प... 
॥ बाष्पेऽश्चागि हः ॥ ३८ ॥ 
वाष्पव्दे ष्य इत्येतस्य हकारो भवति अश्रुणि वाच्ये । वाहो । 
अश्चुणि किं ॥ वष्फो ॥ बाष्प उष्मन्‌ ॥ 
हू 35 ऽ105प्पः€व {67 ध्व 179 € भात बास्प छ 70€ा 1६ अद्पणः. 


065. ° 2 ट्व २...... ५/0 १० ५८ 30८61 ४४18 अहत7द्दवप्तणष २ 
प्ल 1६ अ &768 " 10६ एतया ' € पऽ ए३€ वप्फते (0 5८४2 


35 >00*€ ), 
॥ कार्षापणे ॥ २९ ॥ 
काषीपणराष्दे युक्तस्य हकारो भवति ॥ काहावणो ॥ 
इ 35 505111४६€व {07 £1€ ल्गौ 59 {16 गाव काषीपिण,., 
॥ चत्सष्सा छः ॥ ५० ॥ 
एतेषां छकारो भवति ॥ अस्य । पच्छिम । अच्छेरं । त्सस्य | 
च्छो । वच्छरो ।। प्सस्य । छिच्छा | ञुगच्छा ॥ पश्चिम । आश्चर्यं | 


चत्स । वत्सर । ङिप्ता । ज॒गुप्सा ॥ 
छ 18 508 दध्णटव {© पाड ल्न्पोप्फल§ श्च, त्स दणव न्स... 


॥ वुधिके ञ्छः ॥ ४१ ॥ 
वरशिकशब्दे अकारस्य ज्छ इत्ययमादेशो भवति ॥ वि्टुजो 
1१ पट ५०८्व ब्ष्िक, न्छ 18 उप्पल णश्च, 
॥ नोत्सुकोत्सवयोः ॥ ४२ ॥ 
उत्सुक उत्सव इत्येतयोः त्स इत्येतस्य छकारो न भवति ॥ 
अत्सप्सां छ इति प्राप्रे प्रतिषिध्यते ॥ उस्सुओ । उस्सवो ॥ 
19 ५०८ $#०व5 उत्छुक 271 उरसव ४16 ऽध0ञ्पन्प < छ {ण 


त्स ( ©०1०1०९१ ०४ ऽप. 40 ) 25 ए ००1०1४८१... पल ४१८ ६१८८ 
1०८ उस्सओ 274 उस्सवो ( ७# 17. 1, 50 ). 
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॥ व्मोभ्‌ः॥ ४२) 
न्म इत्येतस्य म इत्ययमादेशो भवति) अधोकृोपे प्राप्रे । जम्मो } 


चम्महो ।॥ जन्म । मन्मथ 


म 85 ऽप०७६४प१९व {०८ न्म, गधकपष्ा म 18 णल्‌ सव्यं 
य ९६ ३8 0८ ऽल्८०पत्‌ प्रालफाएलः ०१ > (्छपाोफएयरल 


¦ | म्नज्ञपञ्चाशत्पञ्चटशेषु णः ॥ ४४ ॥ 
म्न ज्ञ इत्येतयोः पञ्चात्‌ पञ्चदरा राष्दयोश्च यत्तस्य णकारो 
मवति ।॥ म्नस्य ॥ पञ्ज्ष्णो ॥ ज्ञस्य ॥ जण्णो । विण्णाणं ॥ पण्णासा । 


पण्णरहो ॥ प्रद्युम्न । यज्ञ । विज्ञान । पञ्चात्‌ । पञ्चद्द ॥ 
ण 15 ऽप्ऽप्त्पघ्टव {0 म्न, ज्ञ, 21 {07 {11 € (८० पा<§ 17 10€ 
0145 वन्चाक्त्‌ 274 पन्चदश्च,.. ... 


॥ ताखवुन्ते ण्टः ॥ ४५ ॥ 
तार्रन्ते युक्तस्य ण्ट इत्ययमादेशो भवति ॥ ताल्वेण्टञं :॥ 
{9 € शतः तालव्रन्त, ण्ट 18 8प08॥ण४९त्‌ {० धल (छणापणल४.., 
॥ भिन्दिपारे ण्डः ॥ ४६ ॥ 
भिन्दिपार्याब्डे युक्तस्य ण्ड इत्ययमादेशो भवति। भिण्डिवारो ॥ 


{7 {€ $०ाव निन्दिपाल, 2 42, ण्ड 15 ७र084दपद्ट्ते ज धट 
ध्छणप्पाता,०.... 


॥ विह्वले मरौ वा ॥ ४७॥ 


विहृलशचव्दे युक्तस्य भकारहकारौ भवतो वा ॥ वेच्मलो। विहरे ॥ 
[प ६४८ जगत्‌ विहठल, म उप्‌ ह अह 0एप्जयभाङ ऽणडधापाल्व्‌ 
{9/ ५0€ ल्०णपप्ाटा,०.,९ | 


| आत्मनि पः ॥ ४८ ॥ 


आत्मशब्दे युक्तस्य पकारो भवति ॥ अप्पा ॥ 
17 ६४€ ‰०त आत्मनस्‌, प 5 ऽप०७{प६६ {० ५06 व्गणप्फट,.. 
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॥ कमस्य ॥ ४९ ॥ 
क्म इत्येतस्य पकारो भवति ॥ रुप्पं । रुखिणी ॥ योगविभागो 


< 
नित्याथः ॥ 

प 15 अ98प्रया<त {मा € ल०्पोपणट६ कम ..{0€ दगप०€त१2- 
{0 029 ६118६ ६15 प्रव < ए1€८€त198 ऽपतद ( गला 
7०६६६ ०१656 0३४८ 0667 दगापा०१९व्‌ 110 006 5प्-2 ) 276 
37927264, ०९८९४५८ 11 18 पला" ग ४6 ६५० (८. &,, ऽपा2 49 ) 
20501४१९, ०1116 ४ € {0 कलः { ऽप्८2 48 ) 15 0] एश्प्धम 
201:८2016, 25 आत्मन्‌ 2व018 ०{ अजल {07 ( 366 ५, 45 ) 
८७८८5 अप्पा. ` 


॥ शेषाटशयार्िखवसाश ॥ ५० ॥ 
युक्तस्य यौ शेषाटेाभूतौ तयोरनादौ बतमानयो्दित्वं भवति ॥ 
शेषस्य तवत्‌ ॥ श्तं । मग्गो ॥ अदेशचस्य ॥ ररी । दिद | 
हत्था ।॥ अनादाविति किम ॥ खि । खंभो । थवओ ॥ अक्त । 
मामे । यष्टि । दृष्टि । हस्त । स्वरित । स्तम्म । स्तवक ॥ 
पप्0लालश्लाः दरध्लि' एला) 2) €118167 ( शेष ) ० ऽप. 
७५६० {अक} €71910्व्‌ 0% 2 प€, > 0६16 द०्पड०णया 
€07068 ६० एलूण-€§€ ०४ 2 €07]पा1८४, 113 [€ घला 15 21295 ५८फ- 
०1९, लष्ठ क 06 एष्डाक्रणड 9 2 प0ाप... ...... 90 ०० 


€ € 060 ६1056 (४1116 ट 2६ ध: एश््ापााष् ० > न्त्‌ -3 
(01927€ ६11 ८8565 ग खलिअ {०7 स्वाछ्ेत €॥८. 


॥ करगेषु युनः पवः | ५१ ॥ 

युक्तस्य यौ शेषादेदावनादिमूतौ तयेर्दिखेऽपि विदिते अध 
उरष्वेन यो वर्गेषु वर्णी द्वितीयश्चतुरथो वा विहितस्तस्य पूरैः प्रथम- 
स्टृतीयो वा भवति ॥ वर्गेषु युग्मस्य द्वितीयस्य प्रथमञ्चतुरभैस्य तृतीयो 
द्वित्वेन विधीयते । अुग्मयोः प्रथमचृतीयपञ्चमरूपयोः शेषादेशयोस्तु 
तावेव भवतः ।। 
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दोषस्य ॥ वक्खाणं } अग्धो । मुच्छा। णिच्छरो) छद्धो । 
णिग्भरो ॥ आदेशस्य ॥ दिट्टरी 1 रुद्र । वच्छो । विप्फरिसो । गिस्थारो । 
जक्खों । रुच्छी । अद्री । पुष्फं ॥ 
व्याख्यान । अधे । मूछो । निद्र । डुव्ध । निभेर । दृष्टि यष्टि! 
[> ४ [९ । 
वक्षस्‌ । विस्पशे । निस्तार । यश्च । लक्ष्मी । अस्थि । पुष्प ॥ 

{60 ४0€ वठपणा प्रद 19179 0 ४06 ए दम०पड ऽप्प्य 
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॥ नीडादिषु ॥ ५२ ॥ 


नीड इत्येवमादिषु अनादौ वतेमानस्य द्विलं . मवति ॥ णड ॥ 
एन्नीडापीडेस्यादिना णतम्‌ ।। सोत्तं । .पेम्मं । वाहित्तं । उञ्ज्रओ । 
जण्णओं । जोव्वणं ।। नीड । सोत । प्रेमन्‌ । उयाहृत । ऋजु । जनक । 

यौवन ॥ 
[प {€ ५०745 नीड €८., 06 णटठवाद [न्ल 18 तवन्पााल्त, 


2 [प्तप २६ 18 ०0६ ३ ८0प]पतला..,..- {16८€ श 18 ऽप०8प्र्णमल्त्‌ {म द 
0५ ४०८ इद्प्-2 1. 19... | 


॥ आभ्रतान्नयोषैः ॥ ५२ ॥ 


आन्न ताम्र इ्येतयोद्धितवेन बकारो भवति ॥ अबे । तंबं ॥ 
ण धल ९०८प5 आचर 20 ताध, व 15 @० [०४८१ 17 ४6 तठ्पणा- 
णषु ( 601०1०64 ८९ 5०८८६ 50 200%€ )... 


॥ न रशषेः ॥ ५४ ॥ 
रेफहकारयोदिखं न मवति ॥ धीरं तूरं । जीहा । वांहो ॥ 
घैये । तूये । जिह्वा । बाष्प ॥ 
र 824 ह 8८6 6४7 ५१०५०1९१... ... 
प्रा. प्र. # 
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॥ अड ज्ञस्य ॥ ५५ ॥ 


आङ उत्तरस्य ज्ञ इत्येतस्यादेरास्य दत्व न भवति ॥ आणा 
आणत्ती ॥ आज्ञा । आज्ञप्रि ॥ आड इति किम्‌ ॥ सण्णा ॥ संज्ञा । 
एला ज्ञ ;5 -664€व 05 ६५८ कन्म आ, २६७ ऽपञध- 
{€ ( 7, €. ण ) 15 70६ दठ्पजा€य...... ४४ ङ ०० शण्य ऽवे४ ` शफा 
८८८८१ $ आ ` 2 8८८४८56 ५८ ५27६ ६06 तवन्पाणड पप्र 
०45 1८८ सग्णा {0८ सज्ञा. 


॥ = विदुर्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्ुस्वारपरे द्वित्वं न भवति ।॥ सर्कतो । संन्चा | संक्रान्त । 
संध्या ॥ 
त, [€ल, 0160 पो € १२६८] 1011०५5 अनुस्वार, 5 7101 
4८प०1€त...... 


॥ समास वा ॥ ५४७ ॥ 


| समासे रोषादरायोवो द्वित्वं भवति ।। णदग्गामो 1 णट्गामे । 
कुसुमप्पअयो । ऊुसुमपअरो । देबल्थुदे । देवथदे । आणारूक्ंमो । 
आगारूखंभो ॥ नदीग्राम । कुसुमप्रकर । देवस्तुति । आरानस्तम्भ ॥ 


[र 2 €०फ्एक्पणत्‌ ५०त, घाल वठपणाण्ड 5 (एठा, +€. 
‡1€7 {9 € €88€ ०{ €{507 ० अणइ ्पप्तम 


॥ सेवादिषु च ॥ ५८ ॥ 

सेवा इत्येवमादिषु चानादौ वा द्वित्वं भवति ।॥ सेव्वा सेवा | 
एके एञं । णक्खा णहो । देव्वं दइवं । असिन्व असिवं । तेरोक्ष 
तेकोऽं ! णिहित्तो णिदिओ । वुण्डिक्षो तुण्हिओं । काण्णिआयो काणि- 
आरो । दिग्धं दीह । रत्ती राद । दुक्रिओ दहि । अस्सा असो । 
इस्सरो इसरो । विस्सासो वीसासो । णिस्सासो णीसासो । रस्सी रसी। 
मित्तो मि । पुस्सो पुसो ॥ सेवा । एक । नख । दैव । असिव । 
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्रैरोक्य । निहित । तूष्णीक । कणिकार । दीधे । .रात्रि। दुःखित । 
अ । इर } विश्वास । निश्ास ) रद ¦ भित्र पुष्य ॥ 


उभयत्र विभापे्यं सेवादीनामप्राप्रे दीघादीनां च प्राप्रे | 


। [पर्ल शनत सेवा ७६८. ४७ 70€4;81 [ल्ल ;8 गः ०च््‌]$ 
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॥ विकरः ॥ ५९ ॥ 


अधिकारोऽयम्‌ । आ परिच्छेदसमापरे। युक्तस्य. विप्रकर्षो भवति ॥ 


{115 लप व) अधिकारसत्र, ५11 06 फठा1ल्द्‌ ' 19 € 19. 
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 द्०प {पप्र ८६5. | 
॥ दिष्श्िष्टरत्नक्रियाशाङ्ेषु तेत्स्वरवत्पर्स्य ॥ ६० ॥ 
चिष्टादिषु युक्तस्य विप्रकर्षो भवति । विप्रकृष्टस्य च यः पूर्वो वर्णो 
निरशरस्तस्य तस्स्वरता भवति । तेनैव पूर्वेण स्वरेण पूर्वो बणेः सार्थो 


[ क नि 


मवतीत्यथः ।। किरि । सिखरं । रअणं । किरि । सारंगो ॥ 


(भ (करर | क्य 


[न 
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॥ कृष्म वा | &१॥ 
कूष्णशचय्दरे युक्तस्य वा विप्रकर्ष भवति । पूवस्य च तस्स्व्ता ॥ 
# (१५ ओ न= भ * 
व्यवस्थितविभवियम्‌ । तेन वर्गे निव्ये विप्रकृषः। विष्णो तु न भवः्येव ॥ 
कसणो ॥ कण्ड्‌ ॥ 

[त ट आअठत्द कष्ण, ६06 559372407 ० ६0 € व्ण पत्रट्द श्ण 18 
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॥ इ: ्रीगीकीतह्छानदश्नम्छानखवम्रष्यकदवीरदार्दषु । ६२ ॥ 

एषु युक्तस्य विप्रकर्षो भवति । पूवस्य इकारः । तस्स्वरता च 
मवति ।) सिरी । दिरी ! किसीवो । किठंतो । किरेसो । भिरुणं । 
सिबिणं । परिस । हरिस । अर्हो । गरिहो ॥ श्री । ही । क्रीत । 
छान्त । देशः । म्कान । खप्न । खद । दष । अहै ! गह ॥ 


[ऋ < ५०८प5 भीं @६., ६6 €0ण] पप८15 2/6 8€ ०२६९८ 2०4 
५४ € {19६ ८0०05०2४ 2५०8 इ 2 पत्‌ ०४६ € गाद्वा] ४०५५८।...... 


॥ अः प्माश्ाघयाः ॥ ६२ ॥ 
क्ष्मा छछाघा इत्येवयोयुक्तस्य विप्रकर्षो भवति । पूर्वस्य अकारस्त- 
त्स्वरता च भवति ॥ खमा । सराहा ॥ 


[र ६५ ४५४०-5 कमा 204 श्छाधा ६26 ८०] प८४ 15 ताभवल्व 2्ष्‌ 
११८ {78६ ८००5072४ 15 ऽछणावत्वं पणा अ... ... 


॥ सदे का ॥ ६४ ॥ 
सेदखब्दे युक्तस्य विप्रकर्षो वा भवति । पूवस्य च अकारस्त- 
त्खरता च भवति ॥ सगेहो । णेहो ॥ 
{० {€ ४ ०८व्‌ स्नेह ४५८ वा ९७9०० ० ६16 दन्तुप्८६ 18 ०छ६०प- 
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|| उः पड्मतन्वीसमेदु ॥ ६५ ॥ 
पददाव्दे तन्वी इत्येवंसमेषु च युक्तस्य विप्रकर्भो भवति ! पवस्य 
च उकारस्तर्स्वरता च भवति ॥ पमं । तणुदरे ¦ हू ॥ 


[7 कद्यं 87त “०45 171६6 तन्वी ( ऽप} 25 क्ष्वी €#€. ) ४€ <©. 
{प70८४ 15 ०:४4€व, 27 ४४€ {179४ (०050727६ 35 8०००१९१ 


॥ उ्यायापीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ञ्याशाब्दे युक्तस्य विप्रकषी भवति ! पू्ेस्य च ईकारस्तत्स्वरता 


च | जी ॥ 


7 ६0€ भगव ज्या, ००५५-8 7६, ६116 (० प्ल 15 तणारटवे 
27 ४1€ {18६ ८०० 15 5०146 पना इ , 


॥ इति वररुचिकरृते प्राकृतप्रकादो युक्तवणविधिनाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथ चतुथः परिच्छेद; ॥ 
॥ संधावचामञ्छोपविकेषा बहुलम्‌ ॥ १ ॥ 
अचामिति प्रत्यादारखरहणम्‌ । अजिति च । संधौ वतंमानानाम- 
चां स्थाने अञ्विरोषा रोपविरोषाश्च बहुरुं भवन्ति ॥ 
अञ्विदोषास्तावत्‌ । जउणअडं जखणाअडं । णहसोत्तो णद्रसेत्ता। 
वहमु व हूं । कण्णउरं कण्णञरं । सिरोवेजणा सिरेअणा। पीञपीञं 
पिञआपिअं । सीआसीअं सिआसिअं । सवोमुओ सवोमूओ । 
सरोरुहं सररुहं ॥ 
खोपविशेषाः ॥ राउर राउर । त॒दद्धं त॒दअद्धं । महद्ध॑ मह- 
शद्धे । वावडणं वाअवडरणं । भारो मअ । पवणुद्धअं ॥ 
106 लम्फ८८७७००७ अचाम्‌ वयत्‌ अच पल" १० € प्रत्याहार अच्च, 
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संयोगपरे सवत्र पूर्वस्याचो कोपः । 

कचिनित्यं कचिदन्यदेव बहुलग्रहणात्‌ । तेनान्यदपि खाक्षणिक- 
कय भवात || 
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॥ उदम्बग दारपः ॥ २॥ . 


उटुम्बरदाव्दं द इत्यतस्य पो भवति ॥ उवरं ॥ 
{7 ४0€ गद उदुम्बर, दु 25 €1146व...... 


॥ कालयस यस्यया॥३॥ 


कालायसराब्दे यस्य वा रोपो भवति ॥ कालसं काडाअसं ॥ 
{प < र्जप कलियस, य 35 ००५००21 €1146व...... 


॥ भाञ्ने जस्य ॥ ४॥ 


भाजनकाब्दे जकारस्य रोपो वा मवति ॥ भाणं मामं ॥ 
17 भाजन, ज 15 ००0 ुतवल्व...... 


॥ यावदादिषु वस्य ॥ ५॥ 


यावदित्येवमादिषु बकारस्य वा कोपो भवति ॥ जा जाव। ता 
ताव । पाराओ पारावओ । अणुत्तत अणुवत्तत । जीं जीवि । एं 
एच्च । एञ एव्व । ऊुअरं कुरुं ॥ यावत्‌ । तावत्‌। पारावत । 


अनुबतमान । जीवित । एवं । एव । कुवरुय । इत्येवमादयः ॥ 
1 € गत यावत्‌ €४८., ब 15 ०४०४०211 € 4€व 


क #@ रकन 
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।॥ अन्त्यस्य दृटः ॥ ६ ॥ 
व्रति निवृत्तम्‌ ¦ शब्दानां याञन्त्यो हट तस्य रोपो मदति | जसो } 
णहं । सरो । कम्मो । जाव । ताव ॥ यदास ¦ नमस्‌ । सरस । कमेन्‌ 


यावत्‌। तावत्‌ ॥ 


[€ सजत वा ण्णाधन्त्‌ प ४1 ८५८ वाण् ऽप -29 18 7ठ 
10०&& 17901164. 4 {1781 ८071807 8711 15 21शव्$उ €11064...... 


॥ खियामात्‌ ॥ ७ ॥ 


जियां वतमानस्यान्त्यहल आकारो मवति ॥ ससर्ञि । पडि- 
व्रज! । काआ । सरित्‌ } प्रतिपद्‌ । वाच्‌ ॥ 
आ 15 5005६ण६<व {0 {17€ {931 €050व पह ग 2 {ला त्ापट 


॥ सेरा॥८॥ 


सखियामन्त्यस्य हठो रेफस्य रा इत्ययमादेरो भवति ॥ धुरा । 
मिरा॥ | 
रा {5 ऽप्०डण॥€त्‌ {0 ध0€ {पथ्‌ र 2 {लकाणात्रट $%कप्व्‌. 


॥ न विद्युवि।॥ ९॥ 
विद्युच्छब्दे आकारो न भवति ॥ विञ्ज्र ॥ 


आं 15 प ऽपणड्तणाल्व्‌ {० धाह पमो लग्ण्छादपहः ग ४ए्ट 


९०४५ विद्युत्‌, ,,,.. ' 
॥ शरदो दः ॥ १० ॥ 
शरच्छब्दस्यान्त्यदखो दो भवति ॥ सरदो ॥ 


ह 15 ऽपाएकपरध्णा€त्‌ {0 पाट. प्रप्र] 60050 ० धाह मणव 
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॥ दिक्पावुषोः सः ॥ ११॥ 
दिक्डाव्दस्यान्त्यहरः प्राव्रट्श्ब्दस्यापि सकारो भवति ॥ दिसा। 
पाडसो ॥ 


स 5 8४08{1६पल्व {©^ ४४५€ 678 ८०75027६ ग ४06 ०8 
दिश्‌ 270 पावुष्‌.*... 


॥ मो बिन्दुः ॥ १२॥ | 
अन्त्यस्य हलो मकारस्य बिन्दु्भवति ॥ अच्छं ! वच्छ ! भहं | 
अभि । दहं । वणं । धणं ॥ 
अदुस्वार 15 अ0अ०४६९ {07 ॥1€ {721 म्‌... 
॥ अचि मध ॥ १३॥ 


अचि परतो मो भवति वा ॥ फएल्मवहरड ॥ फलं अवहरद्‌ ॥ 
पपाद 2 जछफल्‌ ॥णल्तागलाङ्‌ {नान्ड, स्‌ फयङ ००211 
एल@ा0937 ( जा, 37 0६ +ग1त8. प्तंधि 110 17075 6886 :8 2110४ लव ). 


॥ नमोईछि ॥ १४ ॥ 

. नकारञ्कारयोह छि परतो बिन्दुभेवति मकार ॥ नस्य )) असो 
अम्सो । कंसो कम्सो ॥ अस्य ॥ व॑चणीं बमूचणीथं । विद्यो 
विमद्य ॥ ' 
अनुस्वार 15 ऽ५08प१९१ 0 न्‌ वपव म्‌ साढा नामण्ल्त एर 2 


€07807870{, 21 80 3180 18 म्‌ ( 23 ५९ लिः {70 ४26 ८1८८९. 
अपह ऽप2 )..,,.. 


॥ वक्रादिषु ॥ १५॥ 

वक्रादिषु रशाब्देषु बिन्दुरागमो भवति ॥ वंकं । तंसं । हंसो । 
अंसु । मसू । गटी । मंथं । मणसिणी । दंसणं । फंसो। वण्णो । पडि- 
सदं । अंसो । अद्िर्युको ॥ वक्र । चयस । हस्व । अश्च । रमश्च ) गृष्टि। 
मस्त । मनस्विनी । दशेन । स्परौ । वणे । प्रतिशत । अश्च ! अभिसुक्त। 
इत्यादयः ॥ 


{7 पाल $लातड वक्र ९६८. अनुस्वार ;5 1786 €त्‌ 28 व छप्पर) ६. 


५. 18. ] चतुथः परिच्छेदः 57 


॥ मांसादिषु वां ॥ १६॥। 

मांसादिषु शब्देषु वा विन्दुः प्रयोक्तव्यः ॥ भैस मासं । कं 
कह ! ण्ण णूण । तहिं तहि । असुं असु ॥ तदयमपडितो सांसादिर्गणः। 
यत्र कचिद्‌ वृत्तमङ्गभयात्‌ त्यज्यमानः क्रियमाण विन्दुभैवति स मासा- 

दिषु द्रष्टव्यः ॥ 
[प ४०८ %#०वञ मांस €८., ४८ प5€ ग अनुस्वार 15 ०६०४२०1... 
¶ &ा€ 15 © प1०1#€ त1855 2 # ०5 ऽप८८} 25 मांस €॥८., एध! 
भ0€टर्ला-+ पाठपष्ा {&व7 91 1018४0४ ध1€ 6६1८, अनुस्वार 58 
8०0670८8 प३९€व छप्‌ 30106065 © 1६६६, ६1 ल दत्प्ण्लका६य- 


६० «180€5 8८? > ,0व ६० ४& 05746166 25 770 ८पव<्त्‌ 1 
{€ €1288 1€{€7€व ६० ०७०४९... ... 


श 
॥ थय वट्रगान्दः ॥ १७ ॥ 

यथि परतो चिन्दुस्तद्वगोन्तो वा भवति ॥ सङ्का \ सङ्गो । अङ्को । 
अङ्गं । सच्रइ । सण्ठो । सन्तरइ । सम्पत्ती ॥ ययीति किम्‌। असो ॥ 

वाधिकारात्‌। पंक । विदू । सका । संखो ॥ 
भ्ल वष €07800द7६ €ञ्८टप ह वेत्‌ (16 अ0शणा8 ( 2, ९, 
[ल्ड उण ४0८ यय्‌ प्रत्याहार ) 1 प्णणल्तःरच्लार्‌ {नगा०५७, अनुस्वार 
02 01011072] 0८६८०16 1{10€ 12821 ०{ € (288 ६० ५1८} € 
[ध्त्॑लः ०८1०768... ... ५४0४ ५० ५#€ ८५९ यय्‌ 1 ६०€ ` ऽप्ा-2 ९ {08 


+€ प्ाठ$ €श्ल]पतवल हं वत्‌ € भ्णाऽ 224 २१५८ अनुस्वार 
०णा् 77 अतो €८, € पपच 2180 ०८७७ ६४€ ०ए६०म ग = न्णा€ 


कै ०, 


॥ नसान्तपावृदट्‌ गरदः पुंसि ॥ १८ ॥ 
नकारान्ताः सकारान्ताश्च प्रावरट्डारदौ च पुँसि प्रयोक्तव्याः ॥ 
नान्ताः ।। कम्मो । जम्मो । वम्मो ॥ सान्ताः ॥ जसो } तमो । सरो ॥ 


पाडसो सरदो ॥ 
प्विक्पाऽ लावा 10 म्‌ 20. स्‌ अतव ६16 ६५० ५०त5 प्रातष्‌ 
211 शरद 27€ {० ७6 ४७९ 179 ६116 ऋ 3ड8८प106 इद्त... ... 


४५३ 
५, 
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|! न रिरोनमसी ॥ १९ ॥ 
शिरस्‌ नभस्‌ इत्येतौ न पुंसि प्रयोक्तव्यो ॥ सिरं 1 णह ॥ 
४6 #०त5 क्िरस्‌ वणत्‌ नभम वा© 70६ 10 ०८ पडटत्‌ 7 पे 
702 56९112)8 लव... ,,. 


॥ दएुष्ा्िप्र्नाः सिया वा| २०॥ 


एते खियां वा प्रयोक्तव्याः ॥ पुरी पुद्रुं। अच्छी अच्छ, 
पण्डा पण्डो ।! पृष । अक्षि । प्रभ ॥ | 
[9€ #०गप5 पष, अक्ति 87 प्रभ 708 00110211 € ४७६ 77 
ध)€ {लाभ प्प ्ट इल्वल... 


॥ ओदवापयो! ॥ २१ ॥ 


अव अप इत्येतयोरुपसगयोवौ ओतं भवति ॥ ओहासो अव- 
हासो ॥ ओसारिअं अवसारिअं ।। अवहास । अपसारित ॥ 


ओं 35 ०णधनागार ऽप०$द्रध्पल्व [0 ४06 6005६००5 अव्‌ 
21160 अप € 17 दाप्य... 


3 रेः | 
॥ तट्त्वयोदात्तणो ॥ २२ ॥ 
तट्‌ त्व इत्येतयोः प्रत्ययथोयथासंख्यं दा ॒त्ण इत्येतावादेशौ 
स्तः ।! पीणदा । मूढदा । पीणत्तणं । मृटन्तणं ॥ 
दा पत्‌ त्तण >© €अृ०€८४ ग्ल अण०ड्(पल्व {0 ४ 0€ , 203८७ 


तद्‌ वप्‌ त्व ( शलो) ता 5 दज बाह ०5व ४० {0 २0 अधःढ् 
७० ऽ ). 


॥ क्त्व उणः ॥ २३ ॥ 


क्त्वाप्रत्ययस्य ऊण इत्ययमदेदो भवति ॥ घेडण । , सोङण । 


कारण । दाञ्ण ।। गृहीत्वा । श्चुता । कृता । दत्वा ॥ 
उण 15 ऽपण०ड्नपाल्व. {न त्वा ( 10८ कग पाल ्कवल्लृफग्छार 
25६ 02116101 )....... 
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॥ तम्‌ इरः ज्ीटे ॥ २४ | 


शीरे यस्तृनप्त्ययो विहितस्तस्य इर इत्ययमादेरा भवति ॥ 
भ्रमणदीटो भमिरो । हसनरीरो हसिये । 


दर 15 08111०४९ {0 ४6 20 7 तुन्‌ अ& णः शील, 0200115 
0 41008110... | 


॥ आखिहोह्ाखबन्तन्ता मतुपः ।॥ २५ ॥ 


द उह आक वन्त इन्त इत्येत अददा मतुपः स्थाने 
भवन्ति ।; 
आटटम्तावत्‌ ॥ इंसाद्‌ । गिदादू ।! इटः ॥ विआरिो । 
मारदद्ये । उदः । विआरुष्लो 1 आरः ` धणारो । सदाछ्छो ॥ 
वन्तः ।। धणवन्तो । जौोनव्वणवन्तो ।। इन्तः ।। रोसादन्तो पाणादन्तो ॥ 
यथादरीनमेते प्रयोक्तव्याः न सर्व सर्वत्र ॥ 
इपावत्‌ 1 निद्रावत्‌ + विकारवत्‌ । मारावत्‌। धनवत्‌। शब्दवत्‌ । 
यौवनवत्‌ । रोषवत्‌ । प्राणवत्‌ ॥ 
आट, इ, उद, आर, वन्त, इन्त ८८ अ05प्प्प६€त {० मतुप्‌, ॥€ 
2177 अगः पट ०8868810... ... 
111८8 श्वाज्णऽ उपणएड्तौपाड {० मतुप्‌ पणणं 7०४ € ४७९ 


कालापाः 7३४९, एष प्न, 2 वणल इलव ६० {ग705 {कपणते प 
४७2 771 <] 23881८2 दप्प्र5. 


[ कविदा मतुपोऽन्त्यस्य म॑तो वा दर्यते कचित्‌ | 
हणुमा । दणामंतो ॥ 


30061718 ` ६०९ {व जा ०5६62 ० मतुप्‌ 2०4 30 ण्टप परोल 
मन्त. 


इदोावपरे प्रायः शैषिकेषु प्रयुञ्जते । 
पोरस्त्यं पुरोभ्वं पुरिषं । आत्मीयं अप्पुदं ॥ 
00€ा-5 ८३८ पध€ उप्र०ञप्ण॥लॐ इष्ट 219 उद 77) 110© 56€08€ ० 


८४९ {33 17" -इ(कष्छठर ०२१७ शेषिक ( ८०1५१2८. पाणिनि 
19. 2.92. ) 
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परिमाणे किमादिभ्यो भर्वति केदहादयः। 
(> $ . त्ति 9 अ न्ति 4 &= = # 
केदहं केत्तिअं । जेदहं । जे त्तिअं । तेद तेत्तिं ¦ एदं एत्ति 
{प € 8€78€ > ए<वडघा-€ केह 21 ०168 2 € ऽप०७;ध्प६€4 
{07 अयाः वला रवा %८§ {कप किम्‌ ७४८. 
क, 
करृत्वसो हत्तमित्यन्ये । देशीदाव्दः स इष्यते । 
सअहुत्तं । सहस्सहुत्तं ॥ 
00065 2०१ ` दुत्त 28 8 ऽप0७प्रधपा€ {0 कृत्वस्‌. 2४६ ८८ 
हपाल ६०६० 1€&9त§ 1६ 28 3 टेक्ी ५०१. 


जातौ वा खार्थिकः कः। 
जातौ स्वार्थे ककारः प्रयोक्तव्यः । | 
[ल {ड क 15 ण्म भ्ववल्वे ४० भगवञ अणः {0४ 2 
-€[388-797€ भशक्षा दाका 1४5 पाल्वफा प्...... 
॥ विद्युत्पीाभ्यां खः ॥ २६ ॥ 
विद्युसीतराब्दाभ्यां परतः स्वाथ लम्रत्ययो भवति ॥ तिज्‌ । 
विञ्जुली ।। पीञं । पीर ॥ 
[€ ग क 15 पत्‌ 8 धूल लाप ज धट शलव5 विद्युत्‌ 27 
वीत, णा धकप ब[धलाणट पाला 006€77&,,, ,.. 


| ॥ हन्दे बो ₹¦ ॥ २७ ॥ | 


वृन्दव्डे वकारात्परः स्वार्थं रेफो वा प्रयोक्तव्यः ॥। वरद । वदं ॥ 
19 ४16 णात बुन्द, र 18 0४०7211 पऽल्वे धल व, भप्ठणा 
शध णद् 105 पटक पा क्ष्टु,,,... 


॥ करेण्वा रणोः स्थितिपारवृत्तिः ॥२८ ॥ 
करेणुशचब्दे रेफणकारयोः म्थितिपखित्तिमवति ॥ कणेरू ॥ 
पुंसि न भवति ॥ करेणू ॥। 
ग प्ल छण्‌ करेण, 2 {€द]= लृकछड्त, र 27त्‌ ण ०२९ 
४278००86त्‌. .,... (० ६0९ छ्ा८७8 पणलाप्निगा ग ध1€ लफ्णः०९। 


€ ` पर्प १२६ घ्< ्याल १०८७ एठः नव &००५ 7 1 & 
श286प [176 ,,,,.. 
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॥ आखने रखनोः ।॥ २९ ॥ 


आरनश्चब्दे कुकारनकारयोहल्मात्रयोः स्थितिपखित्तिर्भवति ।। 
आणारुखंमो ॥ 

{7 € णत जलान्‌, 2 लाल्‌ 278 ००8४, € छ गात्‌ ब चाट 

"20500580 ( ग €०्पाऽ€ पशठणः ६० जण 25 006) 


२। = £ 
॥ वुहस्पतौ बहोर्भो ॥ ३० ॥ 
बुहस्पतिशब्दे बकारहकारयोयंथासंख्यं मकारअकारो भवतः ।॥ 
मअष्फदं ॥ 
{४ श्गःव बृहस्पति, भं &7त अ 2८८ "€< ज्लुरग अप०्ध्ण४्त 
{०८ ब 2730 ह... ... 


॥ पिनि शिनोस्लि बा ॥ ३१॥ 


मलिनराब्दे किकारनकारयोयंथासंख्यमिकाररकारौ बा भवतः ॥ 
पहर । मरणं ॥ 
[प ६०८ ८ माठेन, इ 8ण्व्‌ ठ दा"€ ०0०9 पलत 
{ग- लि अणव न 1८उएषन्लाण्ल..,.,. 


॥ ग्रहे परोऽपतौ ॥ २२ ॥ 


गृहदाब्दे धर इत्ययमदेरो भवति । पतिशब्दे परतो न भवति ॥ 
घरं भवने ॥ अपताविति फि्‌ ॥ गहवडई ॥। 
घर 18 प ॥प६९त्‌ {0 गृह, € ८6६ ९१९ 1४ 28 1०11०५6 ०४ 
पति... प्।15 १० ५€ 1१३६ठ ४18 @८लए॥1०7 >? = ए6८8 ४७ ५५९ 
81०४1 2४८ गहुवड {० गहपति 0 


॥ दाद्मदयो बहुलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

दाढा इत्येवमादयः शब्दा बहुरं निपात्यन्ते द्रादिषु ॥ दंघ्रा। 
दाढा ॥ इदानीम्‌ । एण्डि ॥ दुहिता । घी ध्रूदा ॥। चतुर । चातु- 
किं ॥ मण्डूकः । मंदरो ।। गृहे निदितं । घरे णिहितं ॥ उत्पकं । 
कदो ।\ गोदावर । गोला ॥ रर । णिडारं ।। भूः । ` समा ॥ 
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वैदूर्यं बेहुरिं !। उभयपाग्ं । अवहयकासं ॥। चूतः ! मादो माअंदो ॥ 
सआदिदचब्दोऽयं प्रकारे। तेन सवे एकं देदासंकेतप्रवृत्तभाषाराब्दा 


परिगृहीताः ॥ 
€ {258 ° #०ग वड दादा €॥८., 2१ उ प्ल्डणाभ]र उपछञ्छध्- 
{€ {©< षा &६८....... {86 %०त आदि प € ऽप्ः2, २5 ८8 7 


10 9€75& ७ अ7011६्णवट (प्रकार) ०1 ०1288.5 ॥एला्ल०-2, 21] *न-05 
{701 00" ता 1€ल६§ प्र 06 (० णत्व 25. ८०) €74९१ 
धत्वा 15 पपा&, कणठ वाठ पञटतं एक (त्नारलाद0ा प कलि 
लौ {0411668 ( देश्संकेतप्रव्रतमाषाशब्द ), | 


|| इति बररुचिकृते ध्राकृतप्रकाशे संकीणविधिनाम चतुथः परिच्छेदः॥ 
॥} अथ पञ्चमः परिच्छद्‌ ॥ 

॥ उत ओत्सोः ॥ १॥ 

अकारान्ताच्छब्दात्परस्य सोः स्थाने ओत्वं भवति ॥ वच्छ | 
वसो । पुरिसो ॥ वृषलः । वृषभः । पुरुषः ॥ 

ओ 15 अप्रहत {ग सु, ४06 अत ण ४ाल& ऋज. अह्र 

2{#&ा 2 त €ए0०10& 17) अं,..... 

| जरत्रसोरखपः ॥ २ ॥ 

अत इत्यलुवतैते । अकारान्तस्थानन्तरं यो जरसौ तयोरछोपो 
भवति ॥ वच्छा सोर्हति । वृक्षाः शोभन्ते । जरशसङ्ध्याम्पु दीधे इति 
दीधे कृते पञ्चाह्लोपो जसः । 

वच्छे गिअच्छह्‌ । बृष्षान्नियच्छंत | एच सुपि इत्येते कृते 


शसा उखः ॥ 

ज॒ 2त अस्‌, ४6 2171265 ०{ 116 सतन २८१ ३८८. एप्प 
-21€ &1\५6व ईला" ००8 €" अ प्लाल धल {४० 
, 06८०८068 ए ड़ ७०६2 12 29 धल असन ;8 61484... तिलः ५06 
०0 ८] अ :5 16020 €0€4 0 उप४-2 11, 2० ६०८ पाल {7 जस्‌ 
5 {0464 ... ... 
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॥ अतो मः ॥ २॥ | 
 अकारान्तस्यानन्तरं योऽम द्वितीयैकवचन तदकारस्य रोपो 
भवति ।॥ वच्छं पेक्खद्‌ । मो चिन्दुरिति बिन्दुः ॥ 
€ अ ज अम्‌, € 7 9 16 2८८. अण, 35 €1दलव >ध्टाः 
01045 €ात711 17 अ... ... ८० ४८ अनुस्वार ऽ€€ ४, 12 
॥ दमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतोऽनन्तरं टामोस्ततीयेकवचनषष्ठीबहुवचनयोाणकारो भवति }! 
वच्छेण । बच्छाण । एच सुपीर्येत्वम । जङापृडम्याम्मु दीघ इति दीर्थः \! 
. ^ ५०5 14108 19 अ, ण 18 ऽपठऽद्पाडव {० य 272 
आम्‌, ४1€ {765 न ४€& 1787, अणु, दात्‌ इला प्ण्ट एप्प]... 
¶11€ ए 17 126८ ग ४7€ लणता्र्॒ अ ० (€ $०ात्‌ प ४७८ {क्लः 


ॐ 256 ०४ ऽ॥-2 12, 2 {1€ 10 ०७ल] 10 € [स्लः, एम 
$प५८९ 11. 


॥ भिसो ६ ॥ ५॥ 
अतोऽनन्तरस्य मिसो हिं भवति ।। वच्छे ।\ एच सुपि इत्येत्वम्‌।। 
हिं 75 ऽप०डणौल्त्‌ {ग भिस्‌, ६1€ 2{{ड 9 ४6 10४, एापा-2] 


21 ०045 € वाण पप अ... 106 77 ए126€ ग € चवा 
अ 0 € गात 18 68086 $ ऽप 2 12 


# छन्संरादाटुष्यः ॥ ६ ॥ 
अतोऽनन्तरस्य उसे: पञ्चम्येकवचनस्य स्थाने आदी द्‌ हि इत्येत 
आद्या भवन्ति ।। बच्छा । वच्छादो । वच्छादु । वच्छाहि ॥ जदशसङ- 
स्याम्मु दीषघेतम्‌ ॥ 
` लः ५०-व5 €पता प 7 अ, ४८ अ, ज, हो) दु ०८८ ७१९८२1४ 


अध०७४ ६०६९१ {० कसि, ४€ {7 9 ४6 वणक अण्ड... हणः 
४16 1€प््प्ालफाण् ० अ, 36९ .8प६-2७ 11 274 13. 


॥ भ्यसो रित सतो ॥ ७ ॥ 
अतोऽनन्तरस्य भ्यसो हितो सतो इत्येतावादेशौ भवतः ।। वच्छ- 
हितो । वच्छासर॑तो । ए च सुपि इति चकारेण दीघंत्वम्‌ ॥ 
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{लाः ०145 €10417& \7 अ, हितो 2 सतो 2८ ४०७४१४६६ 
{0 च्यक, ६४€ 242 न ६0 20121४८ छाप... ... [76 [नध्ालल. 
द्  १6 €7वा9ड्‌ ५०५५६ ० ४०८ ५०६ 18 ५१४८ ४० च 17 ऽपा-2 12 


॥ स्स उन्सः | ८ ॥ 


अतोऽनन्तरस्य ङ्सः स्स इत्यादेरो भवति ।। वच्छक्स ॥ 
{६ ५०45 €प१1णद् 17 अ, स्स 15 5008 ध्ध्य६८व {0 ङम्‌, ६1६ 
2६; ० ४06 इछप्ाधण्ड पष्ट... .., 
॥ इमम्ी ॥ ९ ॥ 
अतोऽनन्तरस्य डेः ए म्मि इत्यादेश भवतः ।। वच्छे । कचिद्‌ 


ढसिङ्योर्छोपः ।। वच्छम्मि ॥ 

^{॥€7 ५०43 €417& प अ, ठ वपत म्मि 2८ ऽप09प६ल्तव {जग 
ङि, ४1€ 2{{{ड ० € 1०८. अण ,...... ० {€ € 9 अ एरलनट 
च, 36८ $प्१2 123 ८10५५, ,.... - 


॥ सुपः सुः ॥ १० ॥ 
अतोऽनन्तरस्य सुपः सु इत्यादेश्चो मवति ॥ वच्छेु 1 ए च 


सुपि इत्येत्वम्‌ ॥ | 
कलः क०तत्‌ञ लपव्‌ाण& उण अ, सु 15 अथएञपपाल्व्‌ {जव सुप्‌, ६८ 
बड 9 ६८ 10८. एप्‌... ... 7०1८ 19 ०1९८८ ग ४ल लवा अ 


०7 ६४९ ५५९, 8€८ ऽप४८2 12. 
॥ जश््सुङ्स्याम्मु दीपः ॥ ११ ॥ 
जसादिषु परतोऽतो दीर्घो भवति ॥ वच्छा सोहं ति । जदडासो- 
छप इति जसो रोपः ॥ वच्छादो अगदो । वच्छादु । वच्छाहि ॥ 
ब्सरादोदुहयः ।। क्च्छाण । रामणे; ॥ 
६0 ४८ प्रिद] अ ० ४८ प०्य7ऽ, आ 15 अप्ऽ्णःहत्‌ 0608 
४6 कग58 ण जन्त, शस्‌, रसि दण्व्‌ आम्‌... ए0 ४८ लाऽज्परन 


ज्‌ 8©© प्पे 2...... 507 हो, दु, हि, 5©© ऽप८2 6,..,.. ए प, 866 
80६2 4. 
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(~ =, 

॥ ए च सरप्याङ्ड्साः ॥ १२ ॥ 

अत अकारस्येत्वं भवति सुपि परतो ज्डिसौ वजयितल्वा । चकारा- 
दीर्घश्च ॥ वच्छे पेक्खह । जददासोरखोपः ।॥ वच्छेण । टामोणैः ॥ 
बच्छेटिं । वच्छेसु ॥ 

चकारादी्ेश्चेति ।॥ बनच्छार्दितो बच्छाुतो ।॥ भ्यसो हतो 
सतो । अड्ङिसोरिति किम्‌ ।। वच्छम्मि । वच्छस्स ॥ 

षृ 15 8105ध्प<व [01 धल €पकाण्ड अ ० 2 +त ए{०ा< >] 

{€ ८25८->{{12&8 €> ८७७६ डि 204 ङस्‌ ; अत्‌ {नाप {70 पलत च 
{7 धल उप्त पश €०प्रलापवहट ६2 ४06 1€08प्ाडणा मह 18 2180 
8110५&4......70' 6 1510» ग शस 8€€ ऽपध्-2 2...07 ण 8९८ 
७८४६ 4; ६१€ 1०प्् ००८ 150 15 ८७व्‌.....- ० रहितो >पव्‌ संतो 
866 ऽत 7. ५४५४ १० ५८ @४८८०६ {ङ्‌ 8३ ऊम्‌ २ ए€८2४५५€ ५८ 
॥२४८ वच्छम्मि 27 वच्छस्स. 

। कचिद्‌ ङसिञ्योरखपः ॥ १३ ॥ 

अतो डसि डिः इत्येतयोः परतः कचिष्छोपो भवति ।। वच्छ 
आगदो । ङसेदोदुहय इति ।। वच्छे ठिञं । डरेम्मीरयेतम्‌ । 

प0€प ङसि 274 {ङ {०11०५ , < 62] अ ग लप 75ऽ 15 लात 

€व 1४ €€८४९7० ८8७68. ( [६ 70€15 € €1146€ ४€ लतः अ = 
{< ४०6 2{{68, म गावल 1० व9्०वह ०९८ल्७अ६४ ग 16 


पालक पष्ठ {7 ६1८ 201 दण्ट [गप 0 उप्र 11, 27 ६० अन्ते 
अप 12171 2 {न 17 € 10८. पट} 25 वच्छ 05 5०४५-३ 9, ) 


॥ इदतोः शसो णो ॥ १४ ॥ 
इद दन्तयोः रसो णो भवति।। अग्गिणो पेक्खहः। वाउणो पेक्ख) 
{9 ठप छणवाह २१ इ 2 उ, णो 15 ऽप प्४९त्‌ {० जस्‌... 
॥ उ्सो वा॥ १५॥ 
इद दन्तयोडंसो वा णो भवति ॥ अग्गिणो अग्गिस्स ॥ वाउणो। 
वाउस्स ।। अश्च: । वायोः ॥ 
[प्र तआ्र्पणड @0ता73 ¡7 इ 80 उ, णो 18 छछौगाशाड उपक 
पलत {गा कस्‌ ,..... 
ध्रा. धर. “५ 
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॥ जस ओ यलं ॥ १६॥ 
इदुदन्तयोजस ओकारादेशो भवति। इटुतोशच इंअत्वे बः । चकाराद्‌ 
णो च ॥ अम्गीभओ । वाञ्ओ ॥ अग्गिणो । वाउणो ॥ 
[ण 00प70डह छवा 17 इ 80त्‌ उ, ओ ;3 5८10७: २., जस्‌, 
24 इ 271 ॐ {० ६१ € 72 इ 2०4 उ, एत्ण ६0< पञ ० € 
५०८ च 19 {€ ऽपा2 € पलि" {72६ णो 3 2156 ०७६ {07 जस... 
॥ टाणा} १७॥ 
इदुदन्तयोष्टाविभक्तेः णा इत्ययमादेदो मवति | अमिपर । 
ब्रारणा ॥ 
17 प्रगाऽ €ाकाणइ 19 इ वत्‌ उ, णा 15 ऽपएााण६तवे {0 (16 
22 दा... श 
॥ स॒मिस्पुप्यु दीष॑ः ॥ १८ ॥ 
इदुदन्तयोः सु भिस्‌ सुप्‌ इत्येतेषु दीर्घो भवति ॥ 
सु ॥ अग्गी । वाऊ ॥ भिस्‌ ॥ अम्गीहिं । बाङदहिं ॥ सुप्‌ ॥ 
अग्गीसु । वाञ्सु।॥ 
106 लप्ताप् इ 270 उ ० ०5 26 ]€0&(0ल&ा<द्‌ 0€{0"€ 
स, भिस्‌ 27 सुप्‌, ,,... 
॥ चियां शस उटोती ॥ १९ ॥ 
श्यां वतेमानस्य शास उत्‌ ओत्‌ इत्येतावादेशौ भवतः ॥ म. 
४ णड 
रा माराओ । णडेड णदओ । वदू वदूओ ॥ 
प प्ण का7ल पठप8 उ धेप्त्‌ ओं वाल ऽप०७({४०॥८ {० वास्‌... 
 ॥ज्सावा।॥ २० 
जसः खयां उत्‌ ओत्‌ इत्येतावदिशौ बा मवतः॥ पक्ष अदन्तवन्‌ || 
माड । माखओ । माला ॥ ` 
{प {&फाः17€ 70005 उ 27 मो 31 ०० अपण पश्व 


{जर जत्‌, ` 1 106 गुल प्ड्जट {686 {0911० {€ पटे ण णप 
शाता 17 अ,,,,. 
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॥ अमि तरम्बः ॥ २२॥ 


अमि परतः चियां स्वो भवति ॥ मारं 1 णहं ॥ बहु ॥ 
1१ लिप प्जपकऽ € 092 0 ण ८५४६] 15 अन ४८7०्व्‌ 
00 € अम्द्‌...... 
॥ याडसृडनाष्ष्दिददादः । २२॥ 
खा ङस्‌ ¡डः इत्येतेवा लिया, इत्‌ एत्‌ अन्‌ आन्‌ ईत्येत' आदेशं 
मवन्ति ॥ 
ट्‌ ।। णडडइ । णद । णडइअ । ण्डा कृञ ॥ ङस्‌ || पदर । 
णद । णंड्‌अ । णड वणं ।! ईः ॥ णद्‌इ । णडए । णडञ । णडा 
ठिअं ॥ 
प लिणिपापठ पठण इ, ए, अ वपत आ 26 ऽप०ड्चपाःल {८ यी 
क्स्‌, डि... 


॥ नारोऽदाता ॥ २३ ॥ 


आत आकारान्तस्य लखरीिगस्यानन्तरं टाङ्सृड्ीनां अत्‌ आत्‌ 
इत्येतावादेशौ न भवतः । पूर्वेण प्राप्रे निषिध्यते ।। माखाईइ माखाए । 


170 ४0€ 6886 ० [दार 70पऽ छवा 27 आ, अ 2६१ ज 
०६ {४€ ०००४८ ऽप्०कपा€5 216 ००४ प७€द; ४, ९,, € [न्वः प्०॥€ 
11९2169 ° 06 "€८८न्वाणह् ऽप-2 18 एा-00101६64 ... ... 


॥ अदीत बहुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
खियामाकारान्तादातः स्थाने आत्‌ इत्‌ इत्येतौ बहुकं अथोक्तव्यो ।। 
सहमाणाः सहमाणी । हर्दा हरदी । सुप्पणहा सुषणदही । छदा 


छादी 1 
{फ {लफा7ः0€ भग-०७ लवा 19 आ, आ वषव्‌ इ वरल (पटा 
[ङ ३२६८८८० 2प्६९€व्‌ 25 {€ {1921 लैला ,.,...; 
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॥ न नपुंसके ॥ २५ ॥ 
प्रथदैकवचने नपुंखके दी्धैतं न भवति । सौ द्वीर्ैः पूरवस्पे- 
त्यनेन इदुदन्तयोः ्राघ्रं पुस्य दीर्घत्वं न नपुंसके इत्यनेन बाध्यते | 
दहि ¦ महं । हवि ¦| दधि । मधरु । हविः ॥ 
1८ दपण छल 15 छनः [लण्डलपडत्‌ मर पट जपन अपह, 
ग 8 एठटा ऋछपण, { {8 उ०प्रा5 णवा उञ धालाः€ 15 70 शणाट 
त ५०यत्‌ €ष्पजद्र 1४) णौ प्95€ ण्ठा हु पप्र इ 27 उ, 70:81 £ 
9दे४८ €०ट प्प ४0८ एदण्= ० ऽप्य 18, :{ € भू-०्िध्ना) 
एष धप 5 ८1116 पाव प्रत लत... 


+ (€ 


॥ इसदससो्दीधश ॥ २६ ॥ 
नपुसके वतेमानयोजदरसोः स्थान इदादेशो भवति पूर्वस्य च 
दीर्घैः || वणाद ¦ दही । महू ॥ 


[प प्रल्णालाः कछ्धपर$ इ 15 ऊण05्पाल्वै {0 नस अवं अस, २०व्‌ 
ध1€ छाट८टता पद ४०४४८ \5 €<... , 
ण ०. 9 क २ 
॥ नामन्ध्रणे मावोत्वदुसमिन्डवः ॥ २७॥ 
आमन्त्रभ गम्यमाने सौ परत ओंत्वदी्धविन्द्वो न भवन्ति । अत 
ओत्सरितयात्वं प्राप्तम्‌ । सुभिस्सुप्पु दीं इति दीर्धः । सोविनदरनपुसक 
इति विन्दुः प्राप्रः॥ ह वच्छ । हे अग्गि। हे वाड। हे वग । दे द्हि। 
हे महू ॥ | 
चला ६४९ पठता. ञ्ह, 15 पञल्वं (प € उलञ्ट न € ४०८३. 
0४९, ग्रलालः जो (99 ऽप्४८2 | ) 70. € 1०६ ५०५८] ( $ ऽपप्-2 
18 ) क्यः ध अनुस्वार ({ ७४ ऽप४५2 30 ) >€ 2110 ५<व 


॥ द्ियामात एत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्ियामामन्त्रणे आतः स्थाने एत्वं भवति सौ परतः ॥ हे 
माले । ह साले ॥ अन्त्यस्य हरू इति सोर्छोपः ॥ 


प 5 ४०८्ब्४ण्ह ग {लिप प्रह प्ज्यण8, च {8 उ005६प(८व्‌ {ल 
आं 0०८ 116 2 सु... ,..106 ल्गणाणलद््न लाप ध12६ 
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खु 18 लावल्द ए ५, 6. भाल लाज्ड ६0€ लाड ० €ण्ल 
{921 6078000, 


€ ५ £ 
॥ इद्तेर््रस्वः ॥ २९ ॥ 
आमन्त्रण इंदूतोहंस्नो भवति ।। हे णद्‌ । हे वहु ।। 
1 (© #७८द ५८ ४116 प्यं इ वपत ऊ 86 अ0गधल्ाल्द्‌... 
॥ साबिन्दुनपेसक ॥ २३० ॥ 
नपुंसके वतेमानस्य सोर्िन्दुभवति ॥ वणे ¦ दहि ¦ म्ह ॥ 
[7 फ्रलपाौलः 7०४०७ अङस्वार 18 ऽप०ञपाल्त्‌ {67 < 2 ग 
1 00, 81116... ... 


॥ ऋत्‌ आरः सुपि } २१॥ 
ऋकारन्तस्य सुपि परत आर इत्यादेश्च भवति !। भत्तारो सोई । 
भत्तारं पेक्खसु । भत्तारण कं । 
{ष ५०व5 लपतः पष्ट 77 क्ट, आर 18 ऽपञरप्ट्व {0 ऋ ७०1८ 
211 ८256-21{7568 ( सुप्‌ प्रत्याहार )........ 


॥ मातुरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
मातृसंबन्धिन चऋकारस्याकासे मवति ।। माज सोहइ । मां 


पेक्खसु । माई कं । माए ॥ 
आ 15 ऽप्णञ्णल्व्‌ {जक पाट क्ट मातु ( कात ६0९ भणाते 35 
पल) 4८८11०6 11८ ग्ल हलफपा१८ पठप्ड लाक्ष 7 ओ)... ... 


॥ उजेरुगसटाडस्मुप्सु वा ॥ ३३ ॥ 
जर्शासृटाड््सुप्यु परत ऋकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति वा॥ 
जम्‌ । भत्तुणो भत्ताया ॥ शास्‌ । भत्तुणो मन्ते ॥ टा । भत्तुणा 
भन्तारेणं ॥ ङस्‌ । भत्तुणो भत्तारस्स ।॥ सुप्‌ । मत्तूरु मन्तारेसु ॥ 
आरादिः पूववत्‌ ॥ 
ड 18 ०1002119 अप्र पाल्वे {ग 2 ०81 ऋ + ४०" ६४९ 
2{{1::65 जस, शस्‌, टा, ङस्‌ 9एव्‌ सु ( ४, ९., 1 ६1686 €2868, ०08 


हतका {४ ऋ 06601065 8प0]८ला £0 १ € ऽव प्ल 7प्6§ = 25 ६11०8€ 
€ातः णड 07०11 17 उ)... 
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। पित्रथरह्तजंमातणाभरः ।। २४ ॥ 

पित्रादीनां सुपि परत ऋतौऽरो भवति । आरापवादः ¦} पिअर 
पिञरेण । भारं मारेण । जामाअरं जामाअरेण ॥ 

[प ६06 ५०5 पिष्‌, आतु क्ते जामात्रु, अर 15 ऽणऽप्ापषल्व्‌ ज 

€ {121 ऋ ०&{0/€ 211 <856र2{5€8; आर {5 १15 {01{तववल. 

आच मो | ३५॥ 

पित्रादीनामाकायो भवति सो परतः । चकारादर्च ।॥ पिभा 
परा । भाज भारे । जामाया जामाअसे॥ 


{7 (1168 ५०८९५ आ ६5 ऽपा०ञ््धपौल्व्‌ {जः धल उणा. अण, 
2{{४ ; ना ६16 ४5८ ज च 1 ४16 ऽप-2 € {लि ६12६ अर 1§ 


215 ४56... 
॥ गात्रश्च || ३६ | 


राजन्दाव्छस्य आ उद्ययमादगा भवति सा परतः ॥ रा 
आ 15 ऽ0ऽ्ध्ध॥€व {0 16 ९ प्कःण् अन्‌ ०{ राजन्‌ ०८०८ भ< 
2११९ > € ता. 811०... .. 


आमन्त्रणे ग्र विन्दुः ।। ३७॥। 
राजनचचब्द्स्य आमन्त्रणे वा बिन्दुः स्यात्‌ ॥ हे राअं । हे राज ! 


19 < ५०८ग४८ अनुस्वार 15 ०0६०४ ऽपड्णध्टवं (गः 
६१४८ लाता €०150027६ 0 {176 लात रजन्‌... ... 


॥ जश्गक्ञ्सा णो | २८ ॥; 
राज्ञ उत्तरेषां जस्‌ शस ङस इत्येतेषां णो इत्ययमादेशो भवति ॥ 
राआणो पेक्खेति ¦ राजप्ो पेक्ख । राइणो धणं । रण्णो धणं ॥ 
णो 18 अ७०5प्पाः€व {० जस्‌, शम 27 ङ्स > < क्ठन्व्‌ 
रुजन्‌. 


॥ शस एत्‌ ॥ ३९ ॥ 
राज्ञः परस्य रास ए इत्ययमदिरे भवति ॥ राप पक्त 
राआणो पेक्ख ।। 


-ए. 44. ] पञ्चमः परिच्छेदः ८1 


ष्‌ 18 ऽप0अःधयधडव्‌ {० कष्‌ 1८८ राजन्‌ (उप वववा्ष०मा ० ण 
@17०7€प $ ध1€ एा<णं०्पड इपधःद ),,०,.. 


॥ आमो णँ ॥ ४० ॥ 


राज्ञ उत्तरस्यामः षष्ठीबहुवचनस्य णं इत्ययमादेशो भवति ॥ 
राणं ॥ 
णं 15 ५८७5६ पप्रटव {0 आम्‌, इछता प्र अ 7६, गि लि रजन्‌. 
| गणा॥ ५१॥ 


राज्ञ उत्तरस्याः टविभक्तेः णा इ्ययमादेशः स्यात्‌ ।। राइणा ॥ 
णां 15 ऽप0इप्ध्प६छव {०1 य 2्लाः राजन्‌... ... 


|| उन्खश्च दत्वं बान्त्यलोपश्च ॥ ४२ ॥ 


राज्ञ॒ उत्तरस्य ङसादेशस्य टदेरास्य च वा विकल्पनं द्वित्वं 


भवति । अन्त्यस्य च छोपः।। रण्णो राइणो धणं ।। रादणारण्णा कञं ॥ 
णा व्‌ णा 25 अप०७॥२४प६७ {0 ङ्त 317त्‌ टा 21€ (एपगर्भाज 


|} इदद्विसये ॥ ४३ ॥ 
वेति निवृत्तम्‌ । डसादेरास्य टादेशस्य च अकृते द्वित्वे राज्ञ इवं 


भवति ।। राइणो राणा । छते दित्वे वित्वे न भवति॥ रण्णो रण्मा ।। 

एल < ऽणएशीप्पालड {० गा 27 ङ्प 272 70४ वण्ण्णाल्त्‌, 
इ {5 ऽप०७६६८६९व्‌ {ग ध< अन्‌ भ राजन्‌ ,,. पलप धाक भ€ ००४०. 
€, इ 15 0६ ऽध ॥ध+€त...... 


[॥ आ णोणमोरड्सि ॥ ४४ ॥ | 

प्रोणमोः परयोः राज्ञो जकारस्य आकाराद्द्यः स्यात्‌ । अङसि 
पष्ठयकवचने न भवति ॥ राआणो पक्ति । राआणो पेक्ख । 
राणं धणं ।। अङ्सीति क्रिम्‌।। राइणो रण्णो धणं ।। रेषमदन्तवत्‌ ॥ 
राजं । राप । राआ राआदो राआदु 1 राहतो राआसंतो । 


12 प्राक्रतव्रकाशाः { ५. 45- 


राअम्मि राए गण्टु।। राजानम्‌ । राजभिः । राज्ञः। राजभ्यः । राज्ञि | 


राजसु ॥ 
एल णो 27 णं, ६116 ज ग राजन्‌ 18 8प05प्नणल्त्‌ ४४ आ, 
€< एधा णे ० (€ इल्फाध र्ट अणु... 00 5० ५८ 021६८ 


€ €<च्छ्प०प ० इक 2 ए€०8४5९ € ०५८ रादणो 2४व्‌ रण्णो 
{1€ <अ ०1 {€ १९८८० 15 72; 12६ ४० +0त8 €ा14798 (प अ 


। आन्पनोऽप्पाणो वा ॥ ४५ ॥ 


आत्मनोऽप्पाण इत्यादेश भवति वा । अप्पा । अप्पाणा )। 
अष्पाण 15 ०४६०००1] ऽप०5६1पा€त {0 अत्मिन्‌. ,,... 


[ ॥ इन्वरतवर्जं राजवदनादेश ॥ ४६ ॥ | 


आत्मनोऽनादेर राजवत्‌ कार्यं स्यादित्वष्टिस्वे वजैयित्वा ।। 
अप्पा । अष्पाणो । अप्पणा । अप्पणो ॥ आत्मा। आत्मानः। आत्मना। 
अत्मनः ॥ 


069 अष्पाण 15 70 इप०8्रहण लव 107 आत्मन्‌, 2६ अपाव ४०८ 
१६८]11०€त 111€ राजन्‌; ई 18 70, 0५ €र्ला, 5108111 प४६व 6 ५८ 
लवा अन्‌, 25 €&17017€त्‌ ©$ ऽप्ध2 43, 707 णो 206 णा वल्या०ाहव 
28 (ल्वा 0 ऽप्-2 42... ... 


॥ ब्रह्माद्या आटवत्‌ ॥ ४७ ॥ 


ब्रह्माद्याः शब्दा रक्ष्याणुसारेणात्मवत्‌ साधवो भवन्ति ॥ बम्हा 
वम्हाणो ॥ जुवा बाणो । अद्धा अद्धाणो ॥ ्रह्यन्‌। युवन्‌ । अध्वन्‌ । 
एवमादयो रश््याणुखारेणानुगन्तव्याः ॥ 
11८ ‰0-५3 ब्रह्मन्‌ €६८. 21€ १€८110€व 171८ जात्मन्‌... ..., ०४९ 
11011 128६22८8 &7& ० 9€ वल्लः प्व {709 पऽव&€,,,... 
।। इति वररुविकरते म्राकृतप्रकाशो सिंगाविमन्तयादेश्चः 
पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 


ए. 3. ] षष्ठः परिच्छेदः 13 


॥ अथ षष्ठः परिच्छेदः ॥ 
॥ सवादेजेस एत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
सवोदेरुत्तरस्य अस पत्वं भवति ।! सव्वे! ज! ते के } कट्रे॥ 
सर्वै! ये। ते। के! कतरे।॥ 


जस्‌ 0€८00168 च्‌, ५11€7 1६ 1011०५5 1{7€ [288 © ०18 
८४11१ सवादि (४, €., 090०५05 }... . .. 


॥ डः स्सिम्पित्थाः ॥ २॥ 

ड: सप्रम्येकवचनस्य सबोदिपरस्थितस्य स्थान स्मि म्मि स्थ 
इत्येत आदेशा भवन्ति । सव्वर्सि । सव्वम्मि। सब्वत्थ !! इअरस्सि । 
इअरम्मि इअरत्थ ॥ सवस्मिन । इतरस्मिन्‌ । 

स्सि, म्मि 27 त्थ 2€ ऽप्यत 10 ङि, धा २ ४6 


10८, 817&. भ<) {0{1न्५् ह 3 फए0णछपता ,,.,, 
॥ इदमेतात्कयत्तद्धयष्रा इ्णा वा ॥ ३ ॥ 
इदं । एतत्‌ । ष । यत्‌ । तत्‌ । इत्येतेभ्यः टा इत्यस्य इणादेन्लो 
भवति वा ॥ इमिणा । एदिणा । किणा । जिणा । तिणा । पक्षे। इमेण । 
एदेण । केण । जेण । तेण ।। अनेन । एतेन } केन । येन ! तेन ॥ 
इणां 18 ००६०० ऽप्छऽप्तध्पा६€व {० या सणिलिः इषम, चतत, किम 
थत्‌ 274 तत्‌... ... 
॥ आम एसि ॥ ४ ॥ 
इदमादिभ्य उत्तरस्य आम पाक्षं इत्ययमादेश्चो वा भवति ॥ 
इमेसि इमाण । णदेसि एदाण । केसि काण) जाक जाण । तोक्षं ताण ॥ 
एषि 15 ००1००२1] ऽप०ड्रा प्लव {० आम अल इद्म्‌ &६८...... 
॥ कियत्तद्धया ङ्स आसः ॥ ५॥ 
किं । यत्‌ । तत्‌ । एभ्य उत्तरस्य ङ्स आंस इत्ययमादेशो भवति 
वा |) कास । कस्स । जास जस्स ॥ तास । तस्स॥ 


आसि 15 ००० इप्०्रधपप्टतद्‌ 0 ङस्‌, रलः € ०. 
प्रजप्08 किम्‌, यत्‌ णत्‌ तव्‌... 


14 ्राक्रतप्रकासः [ ५.6 ~ 


इयः स्सा स ॥ ६ ॥ 


इकारान्तेभ्यः किमादिभ्य उत्तरस्य ङम्तः स्सा से इत्येतावादेशौ 
भवतः ॥ किस्सा । कसे । की । कीए । की । कीड्‌ ।। जिस्सा । 
जीसे । जीआ । जीए । जीअ । जीड ।} तिस्सा । तीसे। तीञ। 

तीए ¦ तीअ । तीई ॥ 
स्मा से 27€ ध0७11४१।॥९ब्‌ {० इनस, घला ४€ 30046706. 


€ ०70 € ६€र 2२८ वल्ल डवे 111६6 पठपऽ ता ह {२ 
ह्‌ ( 2, €. ३3 धा€ {लिपा(7्ः706€ }..... 


॥ ङर्हि॥ ७ ॥ 
किमादिभ्य उत्तरस्य डः: हिं इस्ययमादेशं मवति वा । कर्हि । 
कस्सि ! कम्म । कत्थ ॥ जदि । जास्छ । जम्मि ¦ जत्थ ॥ तहिं ॥ 


तास्स । तम्मि । तस्थ | 


हि 15 ०107२11४ ऽ005ा्वट्टवं {0 ¶ड र्ट ६1€ 20०४८ 0६१. 
{101६4 एछपठप 8... ... 


॥ आहे इआ काटे ॥ ८ ॥ 
क्रियत्तद्धयो डः कारे आहे इअ! इव्यादेशो वा भवतः ॥ काहे । 
जाहे । ताहे \ कडा । जइ । तडा! किं इत्यादयोऽपि 1। कदा । 


यदा । तदा ॥ 

1०७६४९2 ० डि 17 £{€ 86786 ० (1६, आहि 27व इ 27८ 
०४६०811 उपड हपधटत्‌ गलाः ६॥€ 20०१6 एगाकण§,.. 404. 
2180 ०1 {०708 कहिं €६८....... 


॥ तों टो इन्त ॥ ९ ॥ 
कियत्तद्धयो ङसः त्तो दो इत्येतावादेसो मवतः ॥ कन्तो । कदो ॥ 
जन्तो ¦ जदों । तन्तो । तदो ॥ 


{०७६68व 9 ङसि, त्तो २९ हो 27€ ऽप0ऽ्लणटव {धल ६€ 20७०९ 
17010 धा१8,,.... । | 
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॥ तद ओध ॥ १० ॥ 


तद उत्तरस्य ङसेरोकारादेरो भवति वा । तो ¦ तत्तो । तदो ॥ 
1६८९ब्‌ ० ङि, ग्ल ध एताज्या तष्ट, ओ ;5 ०ए४णारा$ 
७5६1४४६१... 


॥ ज्खासे।॥ ११॥ 


वेति वतेते । तदो ङसा सह से इत्ययमादेशो भवति ॥ पक्षे 


यथाप्राप्रम 1 से । तास । तस्स ॥ 

{€ ०ए्ठप गान्रल<त्‌ 7 धट एणट्ल्ल्वाण्ड ऽपद८-2 3६1 लदन्पध- 
प्रप, स 18 006 पभो अप०डतपह्व्‌ {ग ४ € एाजान्यण तदू ६०- 
नालाः पण क्स्‌ ; पा धट ग्ल ्हमर्ट ३६ {ना०५ढ ट्ण म्यह 
८1८5 


॥ आमा सि।॥ १२॥ 


तद्‌ आमा सह्‌ सिं इत्ययमादेरखो वा भवति ॥ सिं ताण ॥ 


तेषाम्‌ तासाम ॥ 
सि 18 ०५००211४ ऽपए्धौणल्व्‌ {न ६ € ०० तष्ट ६८०&€~ 
(लाः (नाधो आम्‌... 


॥ किमः कः ॥ १३ ॥ 
किंराब्दस्य सुपि परतः क इत्ययमादेरो भवति । को । के। 
केण । कटि ॥ 
क 18 ऽपछऽधध्ण६€व्‌ {० प्रह छाज्ठपप किम्‌ आलया {गान्ण्ह्व्‌ 
८5 1 २६55 ० वल्लल्प@य .,,,.. 


॥ इदम इमः ॥ १४ ॥ 
सुपि परत इदम इम इत्ययमादेशो भवति ।। इमो । इमे । इं । 
इमेण । इमेहि ॥ 
इमं 18 पाण्टव {० इषम्‌ © गानणल्व ४ € 7 र द्ड 
9 प<्लालाअ०या. 
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॥ स्सस्सिमोरद्य ।॥ १५॥ 
स्सस्सिमोः परत इदमोऽदादशो वा भवति ।! अस्स ¦ इमस्स ।॥ 
अस्मि इमास्सि ॥ 
अ २5 ०४० गार अप्यत {0 इद्म्‌ शला 1011०५४ ल्त ४१ 
स्स ०० स्सि...... 


ऋ, कनि 


॥ ङन्टन दः ॥ १६॥ 
इदमो दकारण सह डः स्थाने हकारादेशो वा भवति ॥! इह ॥ 
पक्षे । आस्स । इमस्स । इमम्मि ॥ 


ह २8 ०9१०१०1] ऽप0ऽ्पपाल्व्‌ {0 डि ष्णुना रप्र; छट १ 
ण इषम... ८6 2६6०2४५८ +€ 12४८ अस्ति &६८,,.,... 


॥ न त्थः॥ १७॥ 
इदमः परस्य ङः स्थ इत्ययमादेशो न भवति ॥ ड: स्सिम्मित्था 
इति भ्राप्रे अतिषिध्यत । इह । अस्सि ¦ इमास्चि । इमम्मि ॥ 
{€ {गफ त्थं 18 न॑ प३टत्‌ 28 ठ इप्एञ्ापाल {0 कि, “+ल 


1४ {गा०्५5 इदम, {0५ ४€ ऽप््ा2 2 18 50 {2८ -€8्रलन्व्‌ 
{०70 2001917 ४० 115 70710 ... 


॥ नपुसके स्वमोरिदमिणमिणमो ॥ १८ ॥ 
नपँंसकरिगे इदमः स्वमोः परतः सविभक्तिकस्य इदं इणं इणमो 
इत्येते त्रय आदेश्चा भवन्ति ॥ इदं । इणं । इणमो धणं ॥ 


17862 ० इदम्‌, र ६06 पलपल इल्वल, ॥णडन्लय चमप ष 
204 अम्‌ ५८ [129९ इं, इण 27 इणमो. 


॥ एतदः सावोत्वं वा ॥ १९ ॥ 
एतच्छब्दस्य सो परत ओत्वं वा मवति । निये प्राप्रे षिक- 
स्यत ।। णस । एसो ॥ एषः ॥ 
€ धा ए0फ्०्पण एतद्‌ 18 {गालम्‌ ए सु, € ऽप एडम 


0 ओ {० सु (५ण9त) 9 9. 1 15 एफार्ल-58ा ) 38 गण 
०0०१२. .,... 
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॥ त्तो सम्सेः ॥ २० ॥ 


एतदः परस्य ङसः तो इत्ययमादेशो मवति ॥ एत्तो। एदादो । 
दादु । एदाहि ॥ एतस्मात्‌ ॥ 
तों 15 ऽप)ऽप€प्‌ {0 ङि ग्ल" ४16 एजाजपा चतह 


॥ सोव्थयेस्तरोपः ॥ २१ ॥ 


एतदस्तकारस्य त्तोत्थयोः परतो रोपो भवति ।॥ एत्तो । एत्थ ॥ 
(0८ तरण एतद्‌ 18 नःवल्व स्णाला 1४ 15 शगाज्म्डतव्‌ ८ तो 2४ 


9 क कते 


॥ तदेतदोः सः सवेनपुंसके ॥ २२ ॥ 


तच्छब्दस्य एतच्छब्द्स्य यस्तकारः तस्य सकारादेशो भवति 

अनपुंसके सौ परतः॥ सो पुरिसो । सा महिरा । प्स । एसो । 

एसा 1! साविति किम ॥ एदे। ते । एदं । त॑ | अनपुंसक इति किम्‌ ॥ 
तं एद्‌ धणं 

स 18 ऽप्०ऽपरथट्व्‌ गः तण वदू अणव एतद्‌ 1 111€ @286प्]17€ 

21 {ल9प०८ ०० स... ४0४ ५० € 806€ला श सु ? ए€८वप5€ 1४ 

१०७७ ००६ ०1त ००१1१ धल पठ. एयप^2}, एते 27 ते... १०५८ 


&६८1५व€ € € पालः 2 ए€८8८8€ +© 2४८ तं 27 चतं ;7) € 
पलपल आमे अपरद... 


॥ अदसो दो ञः॥ २३॥ 


अदसो दकारस्य सुपि परतो मु इत्ययमदेशो भवति ।। अमू 
पुरिसो । अमू महिर। । अमूञो पुरिसो । अमूओ महिलखओ । असुं 
वर्णं । अमूर वणाद ॥ 
मु ;5 ऽधा०ऽप्रधणल्व्‌ गः ह्‌ र € छगणः अदसत्‌ 096 
ध४0< ८28€-2{{€5 ( ४1८ प्श स्‌ एल ण्ठ गल्व्वर च्गणल्त जम 


४. 6 ), व्रते पाट ६८ भत 18 ०6€८117€व [८८ 2 शजपात €णताणट 
ति ३००८१०७ 


18 पराकृतप्रकाशः [ °. 24- 


॥ दश्च सौ ॥ २४॥ 


अदसो दकारस्य सौ परतो हकारदेचो भवति ।। अह पुरिसो । 
अह महिला । अद्‌ वणं ॥ ह देशोऽयमोत्वात्वविन्दून्‌ त्रिष्वपि रिगु 


परत्वादराधते ॥ 
ह 35 2189 ७६४1० ऽ६२६०६९१ {० ४८ द ० अदसत्‌ 00" (€ >{{5 
0६ ६€ ए्०्. अग्रह... ... 115 ह १०७७ 7०६ 2त८३४ ओ, आ ० 


अनुस्वार, 274 पलारा०ा< 1@0081705 +€ _ इच0ल 170 € {7166 
&€104&15. 

॥ पदस्य ॥ २५ ॥ 

अधिकारोऽयम्‌! आराव्दविधानात्‌। यदितं उध्वेमजुकमिष्यामः 
पदस्य तद्धवतीत्येवं वेदितव्यम्‌ । तच्च तत्रैवोदाहरिष्यामः ॥। 

{11;5 52 15 27 अधिकार; 1४ ५11] €य६८यत्‌ ८7६11 2 ब्द 8 

€} मवे <} < 87 2]] अल्ल रण्डा, ०व्लपाऽ (ड 
९2710४5 7प]€5 10160 +© 52211 5८2६८ [€ गा व्द, 2८८ ४0 


{€ ५75ल-50० 28 ऽप ऽप्राऽध्४पचटऽ- {ज > पद्‌ (८. &., ४06 
€४१& जव 2त पाल ८886-2 ६द&या ६०६८१.) 


॥ युष्बदस्तं तुमं ॥ २६॥ 
साबित्येव । युष्मदः पदस्य सौ परतः तं तुमं इत्येतावादेशौ 


भवतः ॥ तं आगदो । तुमं अगदो ॥ 
(€ {112 सु ;ऽ 1८€0621€व्‌ {०० ऽसा 24. तं 2109 तुमं 2" 
७०8६४९५ {0८ ४06 ८९१३ युष्मद्‌ {011०५८१ 05 सु... 


॥ दुं चाभि ॥ २७॥ 
युष्मदः पदस्य अमि परतः तुं इत्यदेशो वा भवति । तुमं च ॥ 


त पेक्खामि । तुमं पेक्खामि ॥ 
' एणः -४1€ ००२ युष्मद्‌ {०11०*<१ ४ अम, ठु (. 2 215 तुमं ४ 
€ 6८6419६ ऽपा2 ) 15 उप्रणकाप्ट्व.... 
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॥ तुजे वुम्दे जसि ॥ २८ ॥ 
युष्मदः पदस्य जसि परतः तुञ्ज तुम्हे इत्येतावादेशौ भवतः ॥ 
तुच्छे आगदा । तुम्हे आगदा ॥ 


एय ४1& २१२ यष्मद्‌ {०11०५60 $ जम्‌, तुज्छ्े वणते तुन्द 2१6 
ऽप081प्प॥€त.१..... 


॥ वो च शसि ॥ २९ ॥ 
दासि युष्मदः पदस्य वो इत्यादेशो भवति । चकारान्‌ तुञ्घ 
तम्दे च ॥ वो पेक्खामि ॥ तुज्छे तुम्हे पेक्खामि ॥ 


ए" ४४८ ८2१० युष्म {०110५९१ + शस्‌, वा 15 ऽ८७७६६८६८१. 
ए प€ प5€ ०६ च 77 ६€ ऽए ५८ | 2४८ तुज्ञ्चे त्‌ तुम्हे 2150 


॥ टाड्योस्तद्‌ तए दुमए तुमे ॥ २० ॥ 
युभ्मदुत्तरयोः टा डि इत्येतयोः तइ तए तुमए तुमे इयत आ- 
देशा भवन्ति ॥ टा।। तद्‌ तए तुमए तुमे कञं । ङि ॥ तड तर तुमए 
तुमे ठञि ॥ 


एग" € २१2 युष्मद्‌ {०11०५९१ ०४ य॒ 270 ऊ. तई, तष, तमए 
274 तुमे 2-€ ऽप्ो०ऽप्८पा€त... 


॥ ङसि त॒मोतदतज्छतम्दतम्भाः ॥ ३१ ॥ 
युष्मदः पदस्य ङसि तुमो तुह तुञ्छ तुम्ह तुम्म इत्येत आषदेदा 


` अवन्ति ॥ तुमो पदं । तुह व॒न्छ तुम्ह तुम्म पदं ॥ 
एण ४४०८ ए९> युष्मद्‌ {०11०५८१ 5 अकि, तुमो, वह, तुज्छ, व॒म्ह, 
सम्म € 8५०8६1४ ८160 


॥ आङ चतेदे।॥३२॥ 
आङ तृतीयैकवचने चकाराद्‌ डसि च परतो युष्मदः पदस्य ते 
दे इत्येतावादेशौ भवतः ॥ ते कञं । दे कं ॥ ते धरण । द्‌ धणे ॥ 
एण धल 2व२ युष्मद्‌ {नान्ल्व्‌ जा ङ 09९. म ४५1९ 


पथा, 31798. 274 2180 न्स ( शणोपलाा ८ लिः प०फ च -39- ४11 
ऽस-2 2) ते 27 हे 9 ऽप05111प४९१... 
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॥ तुपाई्‌ च ।॥ २३३ ॥ 


आड युष्मदः पदस्य तुमा इत्ययमादेशो भवति । तुमाई कर्थ॥ 
० ध& ८8१2 युष्मद्रं {०110 ५न्वं ०४ आङ्‌, तुमा 18 2180 
७०७८१ ६४५६९५... 


५ 


॥ ठज्छेटि तशि तुम्रं भिसि! ३४॥ 
भिसि परतो युष्मदः पदस्य तुच्छहिं व॒म्हेहिं त॒म्मे्हिं इत्येत आ- 
देशा भवन्ति ॥ तुञ्ञेहिं तुम्देहिं तुम्मेदिं कअं ।। 
8०८ ४४८ ६१३ युष्मद {०11०१ ०९ भिस्‌, वुज्ख्िं, तम्हहिं २४१ 
तुम्मेषहिं 27€ अपो०ञ४१४८६९९... 
॥ ङन्सौ ततो दहृत्तो तुमादो तुभाड्‌ तुमां ॥ ३५॥ 


ङ्सौ प्रतो युष्मदः पदस्य तत्तो तइत्तो तुमादो तुमादु तुमाहि 
इत्यत आदेशा भवन्ति ।! तत्तो आगो । तइनत्तो तुमादो तुमादु तुमाहि 
आगदो ।! त्दागतः ॥ 
० £7€ ७८2०2 युष्मद्‌ {०11० व्व 9 ङसि, तत्तो &६८., 212 
अ०७६१४६४६९०... 
तुम्हा्दितो त॒म्दासंतो भ्यसि ॥ ३६ ॥ 
युष्मदः पदस्य पञ्चमीवहुवचने भ्यसि तुम्हादहिंतो तुम्दासुंव श्ये 
तावादेशौ भवतः ॥ वुम्हार्हिते तंम्दायतो आगदो ॥ 
{०८ ४0८ 2१2 युष्मद 1०11०५4 ०९ भयस, तुम्हाहिंतो 2०१ तुम्हासुतेा 
€ ऊपो8६णा€त... 
॥ वो ये तुज्श्ाणं तुम्हागमापि ॥ ३७ ॥ 
आमि परतो युष्मद्‌: पदस्य बोम तुञ्ञाणं तुम्हाणं इत्येत 
आदेशा भवन्ति ॥ बो धरणं । भे धणं । तुज्ज्चाणं तुम्हाणं धणं ॥ 


६० € एतद युष्मद्‌ {0110५ ४५ आम्‌, वो, मे ल८., 212 
8०७६५{प१०१.... 
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॥ छं तुमम्पि ॥ ३८ ॥ 


युष्मदः पदस्य डौ परतः तुमम्मि इत्यादेशा भवति ।। तुमम्मि 
ठिञं 1! पूर्बाक्ताश्च तद्भ्रथतयखखत्वारोऽप्यादेशा भवन्ति ॥ 


० ४४€ ८६व2 युष्मद्‌ {०11०५८१ ४ डि, तुमम्मि 15 अ०5॥{प६९त. 
ए ०४८2 30 ५५€ 12५6 2150 तड्‌ €&६८... 


॥ तज्छेसु तम्दसु सुपि ॥ ३९ ॥ 
युष्मदः पदस्य सप्रमीषहवचने तुञ्खेसु वुम्देसु इत्येतावादेरा 
भवतः ।। तुञ्छसु ठिअं । तुम्हेसु ठिञं ॥ 
० ४८ ८242 युष्मद्‌ {०11०५ ०५ सप्र, तुञ्ञ्ेखु > तुम्हस॒ 216 
50७॥1#प€५... 
॥ अस्पठा हमहमहयं खो ॥ ४० ॥ 


अस्मदः दस्य सौ परतो ह अहं अहं इव्येत अदेशा भवन्ति। 
अहं अहअं करेमि ॥ 
ज ४०८ 2१० अस्मद्‌ {011०५५८१ $ ख, हं, अहं 870 अहअं 276 
5४०७७६२ &पध्ट्व्‌ 


॥ अहम्मिरिमि च ॥ ४१॥ 


अमि परतो ऽस्मदः पदस्य अहम्मि इत्ययमादेशो भवति । सौ 

च } अहम्मि पेक्ख । अहम्मि करेमि }) मां प्रेक्षस्व । अहं करोमि ॥ 

० ४५८ ०११९ अस्मद्‌ {गा०ण्ठतव्‌ 95 अम, अहम्मि 35 ऽप 

120, 2224 {०90 ४€ चर्ण धल उसा € पिः (प्या ४ पवश 
2159 € ७101८1४ ऽप्०8॥1(प६८व्‌ {० पल प्रछपिन अ०६....... 


॥ म पमं) ४२॥ 
अमीति वर्ते अस्मदः पदस्य अमि परतो म॑॑मर्म॑शत्येतावा- 
देरौ भवतः ।! म समं पेक्ख ।] 


एग. ध०€ 8६42 अस्मद्‌ 1911०५6व 0४ अग्र, म धपते मम अ6 
३109 प४९१... ... 
श्रा. प्र. ६ 
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अम्हे ऊःक्षसोः ॥ ४२६ ॥ 
अस्मदः पदस्य जरशसोः परतः अम्हे इत्ययमादेखाः भवति ॥ 


अम्हे आगदा । अम्हे पेक्ख ॥। 
०7 ४५८ 5248 अस्मद्‌ {0०11०५४५ 0५ जस्‌ 27१ छस्‌, अम्हे 38 
5108६५६६... ,.. 


॥ णो ज्ञसि ॥ ४४५ ॥ 
अस्मदः पदस्य श्ाक्षि परतो णां इव्ययमदेदो भवति ॥ णो 
पेक्ख । अस्मान्‌ प्रेक्षस्व ॥, 
एग ४6 ८९६१2 अस्मद्‌ {०11०#८१ ०» शस, णो 73 ४०७६२६८६९१... 
॥ आङि मे ममार ॥ ४५ ॥ 
अस्मदः पदस्य आङः परतो मे ममाईइ इत्यतावाददौ भवतः ॥ 
मे कञ । ममाई कञ ॥ 


एम ४1€ 82 अस्म दू {०11०५८4 ४ आङ्‌, मे 2८ ममाह 216 
ऽप०8॥116....... 


॥ इम च मइ मए ॥ ४६॥ 


अस्मदः पदस्य डो परतो मह मए इत्येतावादेशौ भवतः। चका- 
रात्ततीयेकवचने च ॥ मइ मए ठिअं । मई मए कञं |, 
०" "€ ६१२ अस्मद्‌ {911० शल्व 95 ङि, मह्‌ 22, मष 2८८ ऽ. 
ॐव. 8४ ४०९ पट ० {€ $शलःत च ता धट उप्त +€ {7६ 
ध्रा 0686 इप०ऽप्ध्प॥€§ ब-€ 21850 प्ञटतं वा ६16 [7्ञ्ः, अणक ,. 


@~# (~ 


॥ अरदहिं भिसि ॥ ४७ ॥ 
अस्मदः पदस्य भिसि अम्हेहिं इत्ययमादेशो भवति ।। अम्हेहिं 
कअं ॥ 
ए € एव> अस्मद्‌ {0०11०५९ छ८$ भिस्‌, अम्हेहिं :5 5८०७8; 
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॥ मत्तो मत्तो ममादो ममाद ममारि उसो } ४८ ॥ 
अस्मदः पदस्य ङसौ परत एत आदे भवन्ति ।। सत्ते गदो । 
महन्तो । ममादो ममाद ममारहि गदो ।। 
० € 242 अस्मद्‌ {0०11०५€त $ ससि, मत्ता €†८, 2ा"€ 
ऽ४्०७1६५४९ ... 
॥ अम्हाहितो अम्दासतो भ्या ॥ ४९ ॥ 


अस्मदः पदस्य भ्यसि परत अम्हार्हितो अम्हासंतो इव्येतावा- 
देरौ भवतः ॥ अम्टाहिंतो अम्हासतो गदो ॥ . 
६०८ ४16 ०५३ अस्मद {०11०५€व $ भ्यस्‌, अम्हाहितो 2724 
अम्हासंतो 21© ऽप०5४11प९१... 


॥ मे मम मह्‌ मञ्छ ङसि॥ ५० ॥ 
अस्मदः पदस्य ङसि परत पत आदेशा भवन्ति ॥ से वरणं । मम 
मह मञ्् धणं ॥ | 


एग ४1८ 243 अस्मद {गाा1०५* लप ८५४ ङस्‌, मे, मम, मह 2० मञ्ख 
2२6 8प्रो०ऽप्धपा€त.,. 


॥ मञ्ञ्र णो म्द अम्हाणमम्दे आमि \ ५१॥. 


अस्मदः पदस्य आभि परत एत॒ आदेदा भवन्ति ॥ मच्छ णो 
अम्ह अम्हाणं अम्हे धरणं ॥ अस्माकं ध्न ॥ 
०८ ४1€ ८९६१३ अस्मद्‌ {0110०५*€व छर आमः, मञ्ख् ९४९. € 
७०8६ ६८१९५१ .. 
॥ सपरभिि ङ ॥ ५२ ॥ 
अस्मदः पदस्य ड परतो समभ्मि इत्यादेशो भवति \ ममम्मि 
ठि ॥ पू्वौत्तै मईइ मए इट्येतौ च । 


एज ४४८ २९९ अर्मद्‌ {0०11०५८ ४४ हि, ममन्मि 15 इ००७।२ १०१6१, 
> 3130 भ्‌ 224 भष &7110170€त ४ ऽप 46. 
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अब्डरसु मपि ॥ ५२॥ 
अस्मदः पदस्य सप्रमीबहूक्चने सुपि परनः अम्हसु इत्ययमा- 
ठे भवति 1 अम्हस ठिअं ॥ 
ए" € २०२ अस्मद्‌ {०11०५८५ ७४ सपर्‌, ६८ 2{{* न ४16 
15८, अग, अन्दरम 15 51105६1ह८१९१... 
॥ दरदा ॥ ५४ ॥ 
पदरस्याति निवृत्तम । सुयीति वतत ॥ द्विराष्दस्य दो इत्ययमा- 
देको मवति सुपि परतः ॥ दोहं । दासु ॥ द्वाभ्यां | द्रयोः 1 
{€ अविकार ० पद्‌. €पवऽ 11ल-6. सुपि ग ४१८ एल्८न्वाप६ 
ऽदचध-2 :5 1711९ १€€ ६ एणः धट 5675 18, 20६ सुप 9 ६४८ 10०६, 
1४2}, ०८२८६ मुप प्रत्याहार, 211 ८3€-2111588). ०" ४16 गप द्वि, 
ष ¡5 505६; £1:1€4 ८०< ‰{€ €838 2{{168... ... 
॥ त्रभ्तिः ॥ .५“ || 
त्रिखाच्टम्ब मुपि परतः ति इत्याददरा मवति ॥ तीहि । तीसु॥ 
विभिः चि ॥ 
ण प्ट पणाय ति, ति 15 उपड्प६€व्‌ ७८० ध ८286. 
21118... - .. 


तिण्ण जन्तरसस्याम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तिखव्दम्य जदशम्दभ्यां सह तिण्णि इत्यादश्यो भवति ॥ तिण्णि 
आगदा । तिणि म्॑क्ख 1 जय आगताः । जअीन्प्र्चस्व ॥ 
तिष्णि 3 अप०पप६९त जि" ति {0 प्प, जस्‌ 27त्‌ शस्‌... 
॥ द्रवे टोण्णि वा} ५७॥ 


द्वियान्दस्य जच्ास्‌भ्यां सह दुवे दोण्णि इत्येतावदेदौ भवतः ॥ 
दुर कुणेनि । देष्णि केति ॥ पक्षे दो इर्ति ॥ द्रौ कुरुतः ॥ दुवे 
= क, क = म, क , भ. 
पेक्ख । दोण्णं पक्त्र । पक्षे दो पेक्ख ॥ द्रौ प्रेक्षस्व ॥ 


दुवे २४व्‌ होण्णि दा.€ ०९६००३1] ऽप्रा०ऽद्तपह्व नगः हि ६०8४८ 
ह जम्‌ उर्व शम्‌... .,. ए (€ गहलफव््र्ल ८ धण्ट्डो,.. 
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|¦ चतुरथत्तारो उत्तारि । ५८ ॥ 


च तुशव्दस्य जदा सभ्यं सह चन्तारो चत्तारि इन्यतावादौ 
भवतः ॥ चत्तारो चत्तारि पुरिस कुर्णति ¡ चक्तारो उन्तरि पुरिसे 
पेक्ख ॥ 

०८ € ५०८१ चुर्‌ ६०६८८ भधर जस 2९, शस, चत्तारो 
27 चत्तारि 276 ऽप०ऽ६६०६९व्‌... ... 


एष्‌ प क 
| एवणमा ष्ट “५९ 
एषां द्वित्रिचतः शव्दानामामः स्थान ण्टं इन्ययमाद्ा भवेति ॥ 
दण्डं धणे | तिण्ं धणं । चङण्दं धरणं || 
17516 ज आम, ५८ 2५९ ण्डं 2 द्धि, त्रि 270 चतुद ...... 


॥ जषौऽन्दत्वत्‌ । ६० ॥ 
दोपः सुव विधिरन्तवन्टवति। अकारान्ताद भिसा हिं इत्ययमा- 


देशा उक्त इकारोकारान्तादपि भवति ¦ अग्गीहि बाऊदहि ¦ प्व मालां 
णहि बहूहि । अमिस्स वारउस्स । अग्भाद ! काञ्टां । अम्गीदु | 
वादु । णवं दों तीदं चङि । 

[€ ८८5 ० € (पाल ० वल्लाल्फ्०ाा 276 ४0€ 32४९ 28 
॥2086€ {० शगःवञ ावाफष्ठ 77 अ, (णड 6 अखतद भिसो हि 38 
200116201€ †० ५०१5 € 77 ई 270 उ... ... 


॥ न डिःङन्स्थोरेदात ॥ ६१ ॥ 
इकारोकारान्तानां डिडस्यारदन्तवद्‌ एकाराकारौ न मवतः ॥ 
अग्गिम्मि काउम्मि । अम्गीदो वाञ्टो ) अगगीदु वादु, । अम्मीहि 
वाङहि ॥ 
प 221 आ 21€ 720६ ४८७६ 23 अप्०ऽप्ध्ण+€§ {© उ 2:०१ ङसि 


2{॥€८ ०45 €ाताण& 17 इ 20 उ, 25 धद्लप 27€ 179 105 २28 
0प्05§ ह्वा प्रष्टु 1 ज... 
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| ए भ्यमि | ६२ ॥ 
तेत्यनुबनत ¦ भ्यसि परत इकारोकारान्तयोरदन्तवदेत्वं न भवति|| 
अन्गहिताो बार्हतो ।। अम्गीसंता । वाङसुता | 
{€ (गतव न 15 7<9€8€व {70 € ए €१10 पऽ ऽप. {06 
€ पवा इ 3द्व इ 3€ 2:0६ {02064 ६० प 25 ४1€ ट€ातवापड् अ 92 
04 13, 2<{0€ भयस... ... 
॥ द्रिचनस्य वहुवचनम्‌ | ६३ ॥ 
सवासां विभक्तीनां सुपां तिडं च द्विवचनस्य बहुवचनं प्रयो- 
्तठयम्‌ }। व्र्रो 1 वच्छा।। वृक्षाभ्यां । वच्छ! वच्छा्हितो।; वृक्षयोः, 
वच्छाण ¦! वच्छपु }] 
तिङ यथा ॥ तिष्ठतः । चिद्रुति ॥ 
7 21] 2115६68, ५५11९८६ ल- {0 < 68565 0 कय ऽ © € 
26915 ०६ छ €708, ५& प्३६ 5€ १ € 12 1781 ल्व ग ध€ 


१४३... 
॥ चतुथ्याः षष्ट ॥ ६४ ॥ 
चनुथीविभक्तः स्थान षष्ठीविभक्तिभवति ॥ वह्यणस्स देहि । 
वह्मणाण दहि ।। ब्राह्मणाय दहि । ब्राह्मणेभ्यो देहि |) 
{725६९२्त्‌ ० € {0 ग ४06 १8६५८ ८258, € प्र ३६ 
धी 2६ ॐ ६८ &€१४६५९... 


।} इति वररुचिक्रत प्राकृतभ्रकारो सवनामपरिच्छेद : षष्ठः ॥ 
॥ अथ सप्तम परिच्छदः ॥ 


॥ ततिपारिदिती ॥ १॥ 
त तिप्‌ इत्येतयारकेकस्य स्थान इत्‌ एत्‌ इत्यतावादेदा भवतः ॥ 
पठ पठटए । सहइ सहए ॥ पठति परते । सहति सहते ॥ 
एण त उण्प तिप्‌ (€ {0968 ग धट धपिप्व्‌ एल-इ०प 8178 


77 ६1८ जत्मनेपद्‌ र्पप्‌ € परस्मेपद) इ वात्‌ ए 21८ ऋणमा 
ॐ(1081६प्<व 
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॥ शास्सिपोः सिसे॥२॥ 
थास्‌ सिप्‌ इत्येतयोरेकेकस्य स्थाने सि से इत्येतावादेशौ भवतः॥ 
पठसि पसे सहसि सहसे ॥ 
८० यास 204 सिप्‌ (४0€ 3{{368 ५; {€ §€८०४१ ए€150प 
517. 3" ५5 आत्मनेपद 24 € परस्मेपद्‌ ) सि 9 से >€ 


7४211 ऽय ०७५६४८६९... 
क, क, क्न 


॥ इटामिपोपिः ॥ २३ ॥ 
इट्‌ मिप्‌ इत्येतयोः स्थाने पिभवति । पठामि । हसामि । 
सहामि ॥ 
एठा इट्‌ 2१ मिप्‌ (1८ {०8 0 € प्रा9 एलाःऽ०ा, अप, 
¡7 ४0€ आत्मनेषद 2०१ परस्मेपद्‌ ) मि ;3 ऽप0७॥६८४९१... 
॥ न्िदेस्थामोगुमा बहुषु ॥ ४ ॥ 
बहुपु वर्तमानानां तिङं स्थाने न्ति, इ इत्था, मो मुम इत्येत 
आदेशा भवन्ति ।॥ प्रथमपुरुषस्य । रमति । पठंति । हसति ॥ 
मध्यमस्य ॥ रमह ¦ पटह । हसह । पटिस्था ।। उत्तमस्य ।॥ पटामो ॥ 
पटमरु । पटम ।, 
८ पाट टण्ण]पषटधध००य््‌ 6368 37 ४€ छाप, न्ति ( 5-त 


95072 ), इह, इत्था ( 2०4 ए€5० ), वपव मो, ख, म, ( 191 एल-इ०य ) 
21"€ ऽप051६प८त... 


॥ अतदषएसे॥ ५॥ 

नित्यार्थं वचनं यतो विरोषणम्‌ । ततिपोः सिप्थासोः एसे 
इत्यादेशावत एब परौ भवतः । नान्यस्मात्‌ ॥ ततिपोः । समए पटए ॥ 
सिपथासोः ) रमसे पटसे ॥ अत इति किम्‌ । होई । भवति ॥ 


{115 ८४1८ [प४5 सर 2 क्यात्‌ ०६186 06 ग दनव 
शग्‌<० ६०. ४€ ए ठणत्‌ सि कालो अ< प्तप 0 ऽ०8 1, 
2 € 07] ऽप ध्पाल्व (शला ६्५टम {गात अ, दणतवे पठ क्ल 
१8... ... ५४७४ 4० € ऽव " टिः अ * 3 26८8४८5 € 0४6 
०7 1५ हाई, दोरक्षि,.. ... 
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॥ अस्तेखोपः }} £ } 


अस्तेधातोः थाम्सिपारादेरायोः परतो छोपो भवति ,¦ सुच सि। 
पुरिसो सि ।। सुप्रोऽसि । पुर्षोऽसे ॥ 
{€ 0६ अघ्‌ ४० €, 5 लाावल्व्‌ श्णालाः ६26 5051 ६प६६8 
(*7.2) {0८ € 21172८5 थास 224 सिप्‌ 1०11०५५ ...... 
}} विमोुमानामयी च ।॥ ७॥ 
मिमोमृमानासस्ते: परेषामधो हकारः प्रयोक्तव्यः । अस्तेश्च रखपः॥ 
गओ हवि ! गञ म्हां । गस म्ह । गअ म्ह्‌ ॥ गतोऽस्मि! गताः स्सः॥ 
ह ३8 ४० ४७८ ८५८१ 17्ल्तावघ्ल ङ राला" < च्‌ 17 ६०८ {68 
मि,मो, ख, म, भणालाः ६1€{०]1०५् € १०० अस, 3४5 ©125108 एला 
8111 €710406ै #‰ {1 € ८८८्व्‌ा ण ऽ प॥४2...... 
| यक इअटञ्ा ॥ ८ ॥ 
यकः रथाने इअ इल्नं इत्यादरौ भवतः ॥ पदीअडइ पडटिञ्नई । 
सहीअडइ सहिस्नइ । पश्यते । सद्यते ॥ 
८० यक्‌ { ४16 बण प्1€ 83581४९ ) ईं वपव इल्न 2८८ 5०7. 
311 ( उप्‌ ४116 5०१2] 217८5 प]म7€व ४५ ४१९७८ >)... ,.. 
॥ नान्त्यद्विते ॥ ९ ॥ 
धातोरन्लद्धित्वे सति यक इअ इल इत्यदेशौ न॒ भवतः ॥ 
हस्सद । गम्मह ॥ गम्यत । हस्यते ॥ गमादीनां बिकस्पेन द्ित्वविधा- 
नात्‌ द्विवविधान उक्ताकादेद्यौ न भवतः । द्वित्वाविधाने तु मक्त 
एव ॥ गर्मअई । गाजर ॥ 


{156 अप०ऽ्रपलड {०7 यक्‌ 4१० प्न ६श्ठ ददल शटा ध€ 
पड ल्ठञजद ग धल (न्ग 15 तठप०14.... 289 जा. 58 ध 
वणप ० 16 792] 15 ष६०य2ा [प धल ०05 गस्‌ €८८.; 
पीला्ा०ाल णलः धल प्णड 15 परजाः वन्पणाल्त्‌, ध0€ ऽप्रध 8 
पलपवे778 उप्र {0 6€, वते पण्ड € [2९८ गमीअड्‌ 2724 गमिजनद्‌,... 
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॥ न्त्णणी शतृशानचोः ।॥ १०॥ 
द्राक्‌ दानच्‌ इव्येतयोरेककस्य न्त माण इन्यतावादेौ भवतः ॥ 
पठतो ¦ पटमाणो ।! हसतः । हसमाणो ॥ 


० ४१1८ एला लपणन {५२८७ क्त्र व्‌ लानच्‌ , न्त 2720 माण 216 
एप ऽप०ञपाणलद... 


॥ इ च सियाम्‌ ॥ १२१॥ 
सिया वतसानयोः छखवृररानचोरीकारादश्षा भवति ¦ न्तसाणौ 
च | हस्र ! हसंती ¦ हसःसाणा । चेवडई । चेवंती । चेवमाणा | 


ड्‌ 15 ऽप०9ऽधध््णौ€्व्‌ ( 25 *€]] 25 1116 शद्द्वपोभ 05 ल्वा न्त 


27 माण ) {०८ सत॒ & पत्‌ शानच्‌ ला पलत (प प€ {लि 7;71€... 
[क्षय 


॥ ातर्भविष्यि षिः ।॥ १२॥ 
भविष्यति कारं धातोः परो हिदाब्दः प्रयाक्तव्यः । होहिइ। 
हसिदहिड ॥ दोहिति । हसिरहिति ।॥ भविष्यति! हसिष्यति ¦! भ विष्यति, 
हसिष्यति ॥ 
{11८ 5श11गछाह दहि 15 ६० € प8€व 2१६7 £2€ ८००६ > € 
एनपप€ ( व्‌ घाल &८6008 21068 ० ध;€ ए८5दा४ ६८०8& 


244६५ ६० ६115)... 
॥ उत्तमे स्सादह्यच। १३॥ 
भविष्यत्युत्तमे स्सा हा इत्येतौ प्रयोक्तव्यो ¦ चकारान दश्च |] 
होस्सामि । दीहामि । दो्िभे । होस्सामो ! टोहामो । होहिसो। 
इत्यादि ।¦ भविष्यामि । मकिष्यामः ॥ 
{7 € {5४ ल-§०प ग ४€ ह पध्पाः6 ५९ 25 ६० ५5€ कध 


€ 1०० स्सा वण्द्‌ हा दातं 21529 हि (28 € उरला {09 ४: च 
9 {€ ऽ्च8 )... 


॥ मिनास्संग) १४॥ 

भविष्यत्युत्तमे भिना सह धातोः परः स्संदाब्दः भरयोक्तव्यो वा || 
क  & ववि कः नक (५ 
हास्सं | पश्ने होस्सामि । होदहामि  दाहिपि ।॥ 
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{7 पठ {5 980प. अण ग 106 प्ट स्तं पव 
०६०21 € ४७९ गल" {€ ००४, ऽप्लः७€व्‌;०& ४०८ ए€80781 
{1 मि... {7 ६0© गध्ला2४्८ ५८ ०2४८ दार्सामि €६८. ... 


॥ मोगरमहिस्साषेत्था ॥ १५ ॥ 

भविष्यति कार उत्तमे बहुवचनादेरास्य मा सुम इत्येतैः सह 
हिस्सा दिव्था इच्यतावादेरौ वा मवतः होहिस्सा दोहित्था। 
हसिदहिस्मा हरसिहिव्था।। भविष्यामः ¦ हसिष्यामः ॥ पक्ष । दोहिमो । 
दास्सामो ¦ दोदामा | हसिहिमो | हसिस्सामा ¦ दसिहामो रपव 


मुमयोरपि ! इत्यादि ॥ 

{7 ६०८ धच्७६ ८लइ०यप पा] ग धल एप्पल, हिस्सा 27त्‌ हित्था 
702४ 0८ 00६०९11४ 2११८ गलः ६7८ ००६, उ प्रञल्व्व त वड 
§०५।२१८॥८ {७८ > पार 02, ऽपएला-ऽध्वाण्ड मो, ख ० म... 


॥ डद श्रवविगमिरुदिरणाविदिरूपाणां कां द॑ सोन्छ 
बोच्छं गच्छं राच्छं दनं वेच्छ ॥ १६ | 
भविष्यति कार उत्तमैकवचने कृव्यादीनां स्थाने यथासंख्यं काहं 
प्रभृतय आदा भवन्तं | कां कारेष्यामि ! दाह दास्यामि ) सेच्छं 
श्रोष्यामि । वोच्छं वक्ष्यामि । गच्छं गमिष्यामि ।' रच्छं रोदिष्यामि । 
दृच्छ द्रक्ष्यामि । वच्छ वेत्स्यामि इत्यादि ।॥। 


1 € "51 ए€501 आइ, ० ॥0€ ए पप्णा-८, १४७५६८2१ ० (16 
४००४8 क, €1८., काह €६८., 27€ 76806 श्ला उपा०ञ्तपध्ट्व... 


॥ श्रवादीनां त्रिष्वप्यनुस्वारवजं दिरापश्च वा ॥ १७ ॥ 
श॒ इत्यवमादीनां प्रथममध्यमोत्तमेषु चिष्वपि पुरुषयु परतो 
माविष्यति कारे सोच्छं इत्यादय अदिद्या भवन्ति । अनुस्वारं विहाय । 
हिरोपश्च वा 
सोच्छिइ सोच्छिदिडइ । श्रोष्यति ।! सोच्छिति । सोच््छिहिति । 
श्रोष्यति ॥ सोच्छिसि सोच्छिहिसि । श्रोष्यसि }। सोच्छित्ा। सोच्छि- 
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हित्था | श्रोष्यथ ॥ सोच्छिमि । सोच्छिहिमि । ओोष्यामि । सोच्छिमो । 
सोच्छिहिमो ¦ सोच्छिमु । सोच्छिहिम॒ । सोच्छिम ) सोच्छिहिम । 
सोच्छिस्खामो । सोच्छिस्सामु । सोच्छिस्साम ॥ श्रोध्यामः ॥ एवं 
बोच्छादिरपि ॥ 

सोच्छ €४९. ( (भाधगपा ६०८ अवस्वार ) 2-€ 5प08पह्वे {० श्च 
€८.१ [प्र ४{€ = पाौपा-<, €च्ला१८५ © पल {55 ०( ५०6 ८७४, 


5€607व्‌ छ पव्‌ ८८७० {011०५25 ध< लु7अ०प जः 1 फड्लापन्प ग 
हि. (०४ ऽव 12 ) 15 ०ए्०प1...... 


॥ उसुभ् कघ्यादिष्वकस्मिन्‌ ॥ १८ ॥ 
विध्यादिष्वेकर्मिन्नुखन्नस्य प्रव्ययस्य यथासंख्यं उ सु मु इत्येत 
अदेशा भवन्ति ॥ हसड । हसयु 1 हसमु ॥ हसतु । दस । हसानि ॥ 
उ, स, म्र ०८€ 56० €ा-]]ङ पऽ पडत {0 ६६ एकटा अ. 
>{{15€8 7 € 5686 ०{ (दगप्प्द०ते €+९. ((€ग४८८८ पाणिनि ५, 3, 
161-162 }. 
॥ न्तुहमो बहुषु ॥ १९ ॥ 
विध्यादिषु बहुषुत्यन्नस्य भ्रत्ययस्य यथासेख्यं न्तु ह मों इत्येत 
आदेका भवन्ति ॥ हसतु । हसह । हसामो ॥ 


न्तु, ह, मो 21€ 56४८211 ऽपा०ऽध्ध्णषट्व {0 ध€ एगलाः छाप 
721 2111968 7 ६116 8€ा75& ० ट०प्पीद चत, ६८... 


॥ वर्तमानभक्िष्यदनद्यतनयोज्नज्ञा वा ॥ २० ॥ 
वतेमाने भविष्यदनद्यतने विध्यादिषु चोखन्नस्य प्रत्ययस्य जन 
ज्ना इत्येतावादेरौ वा भवतः । पक्षे यथाप्राप्तम्‌ । वतमाने तावत्‌ । 
दोन होज्ना | हइसलज्न हसेत्ना ! पक्ष होई हसई्‌ ॥ भविष्यदनद्यतने । 
होज्न होल्ना । पक्षे दोषिड । इव्यादि ॥! विध्यादिष्वेवम्‌ ॥ 
ज्वं 27 जा &€ ०0६०1211 ऽणछ$प्त्पाल्व {© एषगछल' 2368 
01 ४५८ ए८८७€ त वत्‌ धट व्ल वला प्ल ( अनव्तनं ), पाप, 


27 2130 9 €द्न लर्ण 27ति &८. € 10811€त ; प<€एलाग्रष् ख 
गण०प ध एल्शरणड {न 705 195 0 टश ८त्‌... 


नकन 
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॥ मध्येच॥२१॥ 
वर्दमानभविष्यदनद्यतनयोर्विध्यादिपुं च घातुप्रत्यययोमध्ये ज 
क, क च क 
लना इत्येतावादेशौ वा भवतः ॥ बतेमाने ¦ दोजद्॒टोज्नाड । पक्ष 
यथाप्राप्तम्‌ । विध्यादिषु । होज्ड होत्नाड ¦ भवेटित्यादि ॥! 
ल 27व जा 21 2150 एप्त] ३७९१६९१ 0९ € (0० 
8्त्‌ ल 23265, 190 ४€ एलन, ए पपा दत्‌ ह11€ [प्ल ४९. 
॥ नानेकचः ॥ २२ ॥ 
बत॑मानमविप्यदनद्यतनयोर्विध्यादिषु चानकाचा वाताः अत्यये 
परे मध्ये ज ञ्ना इत्येतावदेश्लौ न भवतः फ त्वन्त पव भवतः | 
हस तुबरइ ॥ अन्ते यथा ।। हसेन हसेज्ना॒दुवरेल्न तुचरेच्ना । 
एवमन्येऽप्युदाहतेव्याः ॥! 
ज्ञ 27 जा, ८टर्टा-, 2 प्र प्राणञ 175६6 ०&६५५६८प € 
70००६ 27 (€ >, छ८लछौ भश्रट क ६८ ८००६ €पतड ठः 2 छल्‌ 
( 2प्‌ 18, धा लर ०-€, ८007089 1129०1८, एकाच, 81766 2 ८00 0१८ 
&045 1 8 07501027, 86८0065 ०158४ 118016 6% 16 2 तवा प्णन्णर् 


€ अद्बन्व ५०५५८] )...... एप्र 115 ००068 70 [ल्टापतव< धल 
एल ल्ा०10४व २ (116 कात... 


€ धः 
॥ इञ भूतं ।॥ २२॥ 
भूते काले धातोः प्रत्ययस्य इअ इत्ययमादेशो भवति ॥ हवी 


हसीअ ॥ अभवत्‌ । अहसन्‌ ॥ 
इअ 13 ७0७६ ६्प€व्‌ {0 € 241 गलाः 2 0 17 ६08 2284 


॥ एकाचो हीय ॥ २४॥ 
भूते कार एकाचो धातोः प्रत्ययस्य हीअ इत्ययमादेशो मवति॥ 


होद्ीअ ॥ अभूत्‌ ।। 
हअ 15 5ध०5॥1प॥€व्‌ {0८ € > ला 2 30010058४112016 
100६ 771 € © 28४ {€ ऽ€,०००-.. 
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॥ अस्तरासिः ॥ २५ ॥ 
ध ०१ भे [9१ ८. ^ 
अस्तेभूते कारु एकसिमिन्रथं आसि इति निपात्यते ॥ आसि 
रजा आसि वहू ॥ आसीद्राजा । आसीद्रधूः ॥ 


आसि 15 ऽप्०ञध्णषल्व्‌ {ग अस्ति 77 16 अक्ल 25 
{&086€*.०* - , 


॥ णिच एदाट्ररत आत्‌ ॥ २६ ॥ 
णिचग्रस्ययस्य एकारादंशञो मवति । धातोरादेरकारस्य च 
आलं भवति ।! कारड । हासेइ । पाइ । कारयति । हासयति । 
पाठयति ।। 
च 13 5०8६६६५८ {० णिन्न्‌, € €वप्52 1 {` २पव्‌ ६1€ अ 1 
11€ {15 8#*11201€ ° ८1€ ००१ ०८०1085 आ... 


।॥ आतर च | २७॥ 
णिच आव इत्ययमादेरो भवति । चकारात्‌ पूर्वोक्तं"च ॥ करा- 
वेह । इसावड । षटवे । कारवेदई इत्यादि ॥ 
आवे 2150 15 ऽध 0७ ध्प६€तवं {० णिच, ३5 ५५९] 25 ए. ..... 
।। आविः क्तकपभविषु वा ॥ २८ ॥ 
णिच आविणदेशो भवति वा क्तप्ररयये परतो भावकमगोश्च ॥ 
करावि्ं हसाविञं पडठाविं । कारिञं दास्िअं पाटिअं ॥ भावकमंणोच् 
कराविज्नई । हमाविल्नड । पटाविञ्नइ । कारि । हासिल । 
पाटिज्ड ॥ कारितं ¦ हासितं । पाठितं । कायेते । हास्यते । पाल्यते ॥ 
आवि ;8 ०1२०7211 अपएअौपान्व {0 णिच्च ५४९ क्त ( ४16 


211 ग ४५८ ०28६ ०2891& एव-प्लछ16€, ) {गारप§ गपत्‌ वा50 प 
४१6 ए२७७; ८ ०३८८ ( भावकर्मणोः )....*. 


॥ नदावि ॥ २९ ॥ 
्तमावकर्मसु णिचरप्रत्ययस्य एत्‌ आवे इतयेतावादेशौ न भवतः॥ 
कारभं । करां † कारि । कराविञ्नई्‌ ॥ 


च 20 आवे अॐ€ ०६ ऽप्०ञ््तप्पाल्व्‌ {० मिज, € त्त {०9105 
० 17 धौल ए3381*€ ४0166... 


०4 प्रकृतग्रकाशचः [ ०५. 0 


॥ अत आगम्पिवा। ३०॥ 


क (र, 


अकारान्ताद्भातोर्‌ मिपि परत आकारदेशो भवति वा।। हसामि। 


हसमि ॥ 
आ 15 ०्रपग्‌]ङ इपो०ञ्तफत्डतवे इलाः पल पपश् 9 8 (0 लात्‌. 


¡ह्च 19 अ, ‰17€7 मिप्‌ {911० ५5... 
॥ इच बहुषु ॥ २१ ॥ 
मिपो वहुषु परतोऽत इकारादेशो भवति । चकारादाकारशच ॥ 
हसिमो । हसामो । हसियु । हसाय ॥ 
ड 15 80०8्६प+९त ( 25 ल्‌] 28 आं ) {० ६०6 {पद अ 10 ६16 
{75 एला8०) ए1प्०1... ... 
ऋ 
॥ क्त ॥ ३२ ॥ 
क्तप्रत्यये परतोऽत इभवति ॥ हसिञं । पटिं ॥ 
द 13 इप०ञरपध्व्‌ {० (€ {021 अ, रल क्त, 16 {> 
४1€ 88६ 25अ € एवा प्ला91€, {०110०५8 ... ... 


॥ ए च क्त्वातुुन्तव्यभविष्यत्सु ॥ २२ ॥ 
क्ला तुमुन्‌ तञ्य इत्येतेषु भविष्यति कारे च अत एत्वं मवति | 
चकारादिश्च ॥ दसेखण ह सिखण । हसेडं हसि । हसेअर्व्व इसि. 
अव्वं ¦ हसेदिइ हसिदिडद ॥ 
पप्रला ४11€ 21365 कत्वा, वुययुन्‌ 2104 तव्यं {०110५ , 27 2150 17 


-{0€ एप्पल 056, ए 15 ऽप§प्रपा6€त्‌ {0 € {1721 अ ज धा 
7००६ ; श्व 2180 ई, 85 ४८ फलि पिला) € शलात्तं द 17 {€ 


॥ लादेशे वा ॥ २४ ॥ 
ककारादशे परतोऽत एत्वं भवति वा ॥ हसइ हस । पटे 
पटई । हसति हसति । हसेड हसउ.॥ 


, . श 18 ऽप05धध्ण॑टव {0 ४0& {09 अ > द न्न *+]1€ाटण्ल 
1४ 15 {०110 %*€व 9 क 7. ९, ग्ड ८०01 प६९ ०7२] २3... 


॥ इति वरसचिक्रते प्राकृवप्रकाहो तिद्निधिनांम सप्रमः परिच्छेदः ॥ 
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|| अथाषएमः परिच्छेदः ॥ 
॥ यवो होहुवा ॥ १ ॥ 


भू सत्तायाम्‌ ¦ एतस्य धातार्हो हुव इत्येतावादेशौ मवतः ।। होई 
हुषड । होति हृरति ॥ 
६० ४6 श्ला०३्‌ (०० भू +© ९९, हा वत्‌ हुव 2८6 ऽध०७६।५६८. 


॥ क्ते हः ॥ २॥ 
भुवः क्तप्रत्यये परतो हु इत्यादरो भवति । हृं । 
पला मू 15 गाठग्डत्‌ 09 क्त, हु 15 ऽपो०ऽप्त्णालव्‌...... 


॥ प्राटेभवः ॥ २ ॥ 


प्रादेरुत्तरस्य भवो भव्‌ इत्ययमादेद्यो भवति ॥ पमवड । उच्भ- 


वद्‌ । संभवई । परिभवद्र ॥ 
पप्एठप मू नात 3 एल0951६070 50८) 25 प्र, भद्‌ 15 ७८०७६. 


॥ स्वरस्तुव्र्‌ः ॥ ८ ॥ 
बित्वरा सश्रमे । अस्य धातम्ुवर इत्ययमादेशो मवति; तुवरद॥। 
० 1106 10० त्वर्‌ ४० 11451670, तुवर 28 5०5 प*७व... ... 
॥ क्ते तुरः ॥ ५ ॥ 
्तम्रत्यये तुर इत्ययमादेशो भवति ।। तुरिअं ॥ 
€ 116 ०० त्व र्‌ 183 {०11०५८५ ०४ क्त, तर 18 5४०8४. 
॥ घुणो घोः ॥ £ ॥ 
€ क त स (क 
घुण घूणं श्रमणे । अस्य॒ धातोर्घोरु इत्ययमादेशो भवति 


घोरुड्‌ ।। 
० ६€ ००४ धुण्‌ ( ५1161 २१ ४०< वातप 8 21/208€व ५111 
धुषी 77) € ऽ€०७€ ०{ * {०117६ ', वोर 19 अप०७।1४८१८१...... 


९ प्राकृतप्रकाराः [ णा. 7~ 
} शदो गृष्टः ॥ ७ ॥ 
प्रद्‌ व्रणे ' अस्य धातोर्णोह्ध इत्ययमराद ख भवति ॥ गो । 
पणोहड !: 


© ६८ ०82 गरद् ६० 566, णाद्व 15 518६६९८५ 


| दढन इमः ॥ ८ ॥ 


टूडः परिताप । अस्य घातोदुमादेगों मवति ॥ दूमइ । 
० ६5 ००४ चु ६० 06 ए21प्हप्‌, दूम 13 उप्छऽधपा€त्‌..... 


॥ पररः सटः | ९}; 


अद प्ट गनो । अस्वं धातोः फर्‌ इत्ययमादंशो भवति ! फडिञं 


० ६१८ ८००६ पदर { 258806121€व प ४11€ वातुपाठ णाध अद्‌ {ग्र 
{16 =€ 75€& ० ००५ ), फल 15 500811८5... 
| पदः प्राः ॥ १० ॥ 


पद गतौ ! अस्व धातोः पार इत्ययमादसो भवति ॥ पाङेद ॥ 
६० € ००६ पह ६० &०, पाठ 15 5पोक््पल्व 


॥ द्रषकृषमरषहवाम्रतो ऽरिः ॥ १० ॥ 


वृषादीनाखतः स्थान अरि इत्यादेश मवति । बरिसड । करि- 
सइ । मरिसड ¦ दरिसह ॥ 
अरि 38 5४0७४ धप्य९त्‌ {ज ४१८ ऋ 17 ६6 700४8 व्रृख €॥८ 


। ऋता ऽर: ॥ १२ ॥ 


ऋकारान्तस्य घातोक्तः स्थान अर इत्यादेदो भवति ।॥ मृ । 
मरइ ।! स्र ¦ सर ॥! ज्र । वरह ॥ 
उर 13 उपा०ऽधप॑ल्व < € ८८ हाव 1 प्र ऋ, 
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॥ करजः कणो वा ॥ १२ ॥ 
` इकृञ्‌ करणे । अस्य धातोः प्रयोगे कणो वा भवति ।। कुण । 
करइ ।। 
एः ध1€ ८०० कृ ८० 4०, कुणो 18 ०एप्जयगाम अपप हप 
॥ जमो जंभाञः ॥ १४॥ 
जभ ज्ञभी गात्रविनामे । अस्य धातोर्जभाअ इत्ययमादेक्ो 
भवति ॥ जंभाअडइ ॥ 
० धल ८००६ जभ्‌ ८० $, जंभाज 18 अप एप्तव्‌... ... 
॥ ्रहेरगण्डः ।॥ १५॥ 
ग्रह उपादाने । अस्य धाताोरगेण्टो भवति ॥ गेण्डड ॥ 
६० ५16 ८००६ रह्‌ ४० ६३१६९, गेण्ड 15 अपएञधपात...... 
॥ चेत्‌ क्त्वातुयुन्तन्येषु ॥ १६ ॥ 
्रेर्धेत्‌ इत्ययम देणे भवति क्त्वातुुन्तव्येषु परतः ॥ वेत्तुण। 
घेत्तुं । घेत्तव्व ॥ 
चेत्‌ 15 ऽप०8प्रपाटत्‌ ० अहु, ४€० {011० <व ८ क्वा, वुन्‌ 
80 तल्यं । 
॥ कमः कां भूतभविष्यतोश्च ॥ १७ ॥ 
भूतभविष्यतोः काठ्योः कृव्यः का इत्ययमादेशो भवति । चका- 
रात्‌ क्लातुमुन्तन्येषु परतः ॥ काही । काहि । कारण । कां । 
काअव्वं ॥ 
का 8 ऽप0ऽद्ाधप६्€व {© ४४८ 0० कृ ६० व०, 17 ४06 ८28६ 27 


पपाठ ६९७0868, 27 8150 (28 € पल" {70700 ६०९ च प < ऽस) 
५01 धल {68 कत्वा, तुय॒न्‌ 2०१ तन्यं {0911०५५ ..... 


॥ स्मरतेर्मरसुपरौ ।॥ १८ ॥ 


स्र चिन्तायाम्‌ । अस्य घातोभैरसुमरौ भवतः ॥ भरई । खमरइ । 
भर गत्‌ समर द©. अप0७धप१९१्‌ {० तच € १००१ स 1० ८८८०6८६ .० 
सा. भ्र. ५ 
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॥ भियो भावीहौ ॥ १९ ॥ 
निभी भये । अस्य धातोभाबीहौ भवतः ।॥ भाइ । बीड ॥ 
० धल ब्००६ मी ॥० ह्व, भा 27 बीहु दाल अप्प... 
॥ जिन्रतेः पापाय ॥ २० ॥ 
व्रा गन्धब्रहणे । अस्य धातोः पा पाञ इत्यादेशौ भवतः ।। पाई 
पाञई्‌ ॥ 
६० पाल 7०० त्रा ४० ऽणनु, पा णवे पाअ वाट अप्त्य... 
॥ म्टे वावा ॥ २१॥ 


के गात्रविनामे । अस्य धातोवोवाओौ भवतः ।। बाई । वाड्‌ ॥ 
६०१ ४16 ००॑ स्कं ४० शधलः, वा 2094 वाअ वाठ अप08 पलत. 


॥ तृपस्थिपः ॥ २२॥ 


प्र वप वप्र । अस्य धातोस्थिपो भवति ।॥ धिंपई्‌ ॥ 
६० ४४< ८००६ तुम्‌ १० € 1<28€त्‌, ( २8७०८; 2६८व भध) तृम्प्‌ 
17 € घातुषाठ ) भप 15 ऽप्यत... 


ज ज, 
॥ ज्ञा जागयण ॥ २२ ॥ 
जञा अववोधने । अस्य धातोजोणसुणौ भवतः ।। जाणडई । मुणइ ॥ 
६० {16 100 ज्ञा १० व्यान, जाण त्‌ मुण ३ अप्प... 
॥ जस्ये मः ॥ २४॥ 
जल्प व्यक्तायां बाचि । अस्य धातोरकारस्य मकारो मवति । 
जंपई ॥ 
19 ६०९ 7००४ जल्प्‌ ४० कलवाः दा प्ल्णभल्‌ञ, धल द्‌ 15 पाए 
एर ००००० 


॥ ाध्यागाना गञन्नायगाः ॥ २५ ॥ 
छठा गतिनिटृत्तौ । ध्यै चिन्तायाम्‌ । कै गैर शब्दे । एतेषां ठाअ 
ज्ञा गाज इत्येत आदेश्चा भवन्ति । ठाति । न्चाअति । गार्थति ॥ 
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ठाः (6 ८065 छा ६० 8६०2119, ध्ये १० 1 209 गे {0 51018 
( 19९ ;7 ४०८ वातुपाट 21090 ५५11} कै 274 रे ) ठञ, ञ्चाज 2" गाअ 
3८6 ए८७४८८४श्6] ज़ अपछापौ€त ,..... 


॥ टाञ्चागाश्च वदमानमविष्यद्विध्याये कवचनेषु ॥ २६ ॥ 


छठाध्यागानां ठा च्चा गा इल्यादेशा भवन्ति चकारात्‌ पूर्वाक्ताञ्च 
वकमानमविष्यद्धिध्यायकवचनेघु परतः ॥ ठाइ ठाई । ठाहिइ ठा- 
अहि । ठाड ठाउ । ्याई श्राअइ । ्षादिद श्ञाअहिई । स्चाड ज्चा- 
अड ॥ गाइ गाई । गाद गाअहिडं । गाड गाअड ॥ 


६० (€ ४००५७ छा, ध्यै अत्‌ मै, (शालः {गोत्<त्‌ छ ४ € अण्ड. 
21368 त 106 [्४८२४, ४16 ए पाप्यः€ येत 1€ 0च्ब्ट्ञ, घा 
274 गा &1€ €५८८३119 अपा०ञ्रपहत्‌ 28 611 88 € ऽपोऽप॑€5 
छला०ा6व्‌ 1 06 ए ल्द्ल्नाफड ऽप द..... 


| खादिधाव्योः खाधौ ॥ २७ ॥ 


खाद भक्षणे । धानु जवे । एतयोधोौत्बोः खा धा इत्यादेशौ 
अवतः । वर्दमानभविष्यद्िभ्यादयेकवचनेषु ॥ खाई । खादिई । खाड ॥ 
धाइ । धाहिड । धाड ॥ 


एग ४४८ ८००४७ खाद्‌ ० 6६४ 27१ घान्‌ १० पणय, खा दत्‌ चा 816 
` ४8७८८६९८] उप0प् पत... 


| यसे्विंसः ॥ २८ ॥ 


रसु ग्छसु अदने । अस्य धातोषिसो भवति ।। विस ॥ 


८०1 110€ 10०४ यस्‌ {० €३६, ( इंड) 17 ध © वाचुपाठ़ 81008 प 
बकस्‌ ) विस्‌ २5 ऽधा०७४१४०१९०...... । 


|| विजधिम्‌ः । २९ ॥ 


चिञ्‌ चयने । अस्य धातोश्विणो मवति ।। चिणडई ॥ 
० १16 ००६ ¶च ६० (गाल, चिण 18 ७0०७६०६६... 
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॥ कर्जः किणः ॥ ३० ॥ 


कीर द्रन्यविनिमये ! अस्य धातोः किणो भवति । किण ॥ 
८० € ८०० क्री (० एकादा, करिण 15 अपप! त्‌... 


॥ वेः के च ।॥ ३१॥ 


बेरुत्तरस्य क्रीज: के आदेराः किणादेशाश्च भवति ॥ विक्केड । 
वि्षिणड ॥ 
० पाल (0० क्रीं धल" ध6 एद४०्अधज्प वि, के 13 ऽप ६प६९्त्‌ 
- ४8 8180 करिण 25 € €पल {व्ण च 17 ध अत. 


॥ उद्ध्म उद्धमा ॥ ३२ ॥ 


ध्मा रब्दाभ्रिसंयोगयोः । अस्य धातोरुतपू्वस्य उद्धमां भवति । 
उद्धुमाई्‌ ॥ 
नम ४06 प्०० ध्मा ६० (न्क, पनाह 6८4८ ४% € 
6600 अप्ठ" उदू, उद्ुमा 15 ऽप०ञ्तधपाट्व,,. 
॥ श्रदो धो दहः ॥ ३३ ॥ 
भरच्छब्दादुत्तरस्य ङधाञ्॒ धारणपोषणयोः अस्य धातोरदहा- 
देशो भवति ॥ सदहइ । सदहिअं ॥ 
६० ४6 1००६ घा ६०.0०, "< 1८464 ए४ ४०८ छएव्पप्तल्‌§ 
शट, शह 13 ऽप्एञ्पा6त,,,... 


॥ अबाद्राहेबाहः ॥ ३४ ॥ 


गाह्‌. विलोडने । अस्य धातोरवादुत्तरस्य वाहादेशो भवति ॥ 
ओवाहई । अषवाहइ ॥ 


70 € 7०0६ गाह्‌ ४० १०, भ< ए €८€वल्त ०४ ६1 21. 
४०51४07 अव, वाहं 15 अप ऽत्प+ल्व्‌.,. 
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॥ कासेवीसः ॥ ३५ ॥ 


अवादित्यनुवतेते । का ख॒ शाव्दङत्सायां । अस्य॒ धातारवा- 
दत्तरस्य वासो भवति ॥ ओवासइ । अववासद |! 


2५८५८१८ $ अव (6६ पड {0 ०८ उगणफमाल्व्‌ {० प्ा€ 
166९4778 ऽप. 20८ € 00६ कास्‌ ६० ल्प), शला 
८०९५ °$ अव, वासि 18 अप09प्प्र'लत...... 


॥ निय माडने माणः ॥ ३६॥ 


माङ्‌ माने । अस्य धातोर्निरुत्तरस्य माणादेशो मवति । 
णिम्माणड । | 
ए ध0€ 0० मा ८० €ऽपा€, € 1८66व<व $ ध€ 
6008607 निर्‌, माण 18 ऽपो०ऽप्पा€१...... 


॥ सियो शिलः ॥ २७ ॥ 


क्षि क्षये । अस्य धातोर््िज्ञो भवति । स्ि्नई ॥ 
[नचि 8 8५०७८४६१ {07 धल १००४ त्ते 0 १८७०४... 


॥ भिदिच्िदोरन्त्यस्य न्दः ॥ २८ ॥ 


भिदिर्‌ छिदिर । एतथोरन्त्यस्य न्दो भवति ॥ भिंद्इ । छिंदई ॥ 
८८४ ४€ {921 ज धट ००४८७ भिद्‌ 274 छिद्‌, न्द्‌ 13 अपचपणल्त. 


॥ कथः ॥ २९ ॥ 


कथ निष्पाके । अस्य धातोरन्स्यस्य ढो भवति ॥ कटड ॥ 
ए < {781 न 06.10 कथ्‌ 16 ४०1], दू 15 उपण्त्ण€त,... 


॥ वेष ॥ ४० ॥ ` 
वेष्ट वेष्टने । अस्य धातोरन्त्यस्य ढो भवति ॥ वेड ढई ।। योग- 
विभाग उन्तराथेः ॥ 


द ;8 2180. ऽपएक्ाणाल्त्‌ {ग € {णम्‌ < 1€ ० वेद ४0 
€८०५९३,..... (0;5 270 1€ ल्लल्कण््वः पप्रय, 0:60 कड 
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५"€11 12 € ८०८६, 26 56223६९ © उ6८छ्य 7 ० ध 
[सध्लः ग पाल ६० एलापष (ल्व {0 16 चलतः ऽप" ( ५१66 


४४८ 0व्‌ वेष्टः 15 1प्एटा€व ) ..... 
॥ उत्समोरः ॥ ४१ ॥ 
उत्संभ्यामुत्तरस्य वेष्टेरन्स्यस्य खो भवति । उञ्बेहद । सवे ॥ 
०८ प णत्‌ ग धट ८००४ वेर्‌, क 18 505 त्प(टत्‌, प्ल ६ 
15 ८८०4 9 € ए76008111075 उत्‌ 2114 क्षम्‌... 


॥ सदेवः ।॥ ४२ ॥ 


रुदिर्‌ । अस्य धातोरन्त्यस्य वो भवति ।} रुवई ॥ 
वे 13 इप0ऽ्तपौलत्‌ {० ४6 पत] न 6 पतन रदु ८० "ल्ल. 
क, (५, क, 


॥ उदां विजः ॥ ४३ ॥ 
उत्पूवस्य विजेरन्त्यस्य वशारो भवति ॥ उड्विवई ॥ 
वे 15 ऽप्0्पध्त्व {0 धल प्रद ण तिज्‌ ८८९4८ 0४ उद्‌... ... 


॥ इषेः ॥ ४४ ॥ 
बधु वधेने । अस्य धातोरन्द्यस्य ढो भवति । वडढड ।। 
ढ 15 ऽप०8६प६€व {0 € {1921 ०{ वुच्‌ ४० एक्शन... 
॥ हन्तेम्पः ॥ ४५ ॥ 
हन्तेरन्त्यस्य म्भो भवति । हम्मड ॥ 
म्प 15 ऽपणडा्पष्टत {7 ४6 {1721 ज पाह ००४ इन्‌ ४० [1]... 
॥ रुषादीनां दीधता ॥ ४६ ॥ 
रुषादीनां दीघेता भवति ।॥ रूद्‌ । तूखई । सुसई । रुष्यति । 
तुष्यति । खष्यति ॥ 
 धा1€ ००४5 रष €६८. 06 ०५ ल 15 [लणडधाल्पट व्‌... ... 


॥ चो व्रजच्रत्योः ४७ ॥ 


व्रज चरती । अनयोरन्त्यस्य च्च भवति ॥ वच्च । णच्ड ॥ 
च्च 25 अप0्ापाल्व {म ध तपश्‌ ज वज्ञ त्‌ चत्‌, ००... 
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॥ युधिवुध्योज्छैः ।। ४८ ॥ 
युधं संप्रहारे । बुध अवगमने ¦! अनयोरन्त्यस्य ज्ञो भवति ॥ 
जम्खद । वुज्छद ॥ 


ज्ज्ञ 13 ऽध०डप्प्ट्व्‌ {० ६०८ तड्‌ ज युच्‌ अति इध्‌... 
॥ रधेन्धेम्भो ॥ ४९ ॥ 


रुधिर्‌ । अन्त्यस्य न्धम्भौ भवतः ॥ रुन्ध्‌ । रम्भ ॥ 
न्य 20 स्म्‌ दा इप०ड्धणहव (० ६५८ प्रग्‌ ० धह 001 शष्‌, , 


॥ मृदो छः ॥ ५० ॥ 


मद्‌ क्षाखने । अस्य धातोरन्त्यस्य रो भवति ॥ मर्द ॥ 
रु 15 ऽपण०डधध्फालव्‌ {ग धल पथ न पधार ष्ठन हू ६० इा०4... 


॥ श दुपत्योडः ॥ ५१॥ 
शु रातने पतु पतने । अनयोरन्त्यस्य डा भवति ॥ सड । 


पड ॥ 
ड 18 3४०5८९१ {0 ध पत्‌ ग शद्‌ णत्‌ वत्‌... 


॥ शकादीनां द्विवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श राक्तै । इत्येवमादीनां द्वित्वं भवति | सक्षइ । कग्गड ॥ 


शक्रोति । रुगति ॥ 
{€ प्श ज धल ०० खक्‌ ६० 96 ब01<, &६८. 15 वज्प्जुह्व... 


॥ स्फुटिचस्योवां ॥ ५२ ॥ 
स्फुट विकसने । चरु कम्पने । अनयोरन्त्यस्य वा द्वित्वं भवति ॥ 


ट्र डद । चद्‌ चर्डइ ॥ 
[6९ 8०9] ज धल ८००इ स्फुट्‌ ६० क्न, एत्‌ चट्‌. ४० 301६6, 
15 08007211 वन्पजनह्व... 
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॥ प्रादिर्मीटः | ५४ ॥ 


प्रादेरुत्तरस्य मीलोऽन्त्यस्य दत्वं भवति वा॥ पमि । पमीर्द॥ 
[ल २] ज पठ न सीद्‌ ॥० 7, 15 फए४0211 कन्प्ा<१, 
167) 1४ 15 1६८6 ल्व 9 0€ €7०अ६् ००७ प ६८ 


॥ नादीनां क्स्वातुञुन्तव्येषु रोपः ॥ ५५ ॥ 
भुज इत्यवमादीनां क्त्वातुस॒न्तव्येषु परतोऽन्त्यस्य रोपो भवति ॥ 
भोत्तण । भोचचं । भोत्तव्वं ॥ विदः । वेत्तृण । वेत्त । वेत्तव्वे ॥ र्दः । 
रोच्नूण । रोत्तु । रोत्तव्वं ॥ 
106 {218 ग € 10015 अज्ञ ८, 246 € व<व, लप ४८ 
21038 क्त्वा, तुमु ६ तव्य {०11०५*...... 


॥ श्रुडुजिटधुवां णोऽन्त्य द्रस्वः ॥ ५६ ॥ 
शच श्रवणे । हु दानादाने । जि जये ॥। टू छेदने । धूञ्‌ कम्पने । 
इत्येतेषामन्त्ये णः प्रयोक्तव्यः । दीधेस्य हस्रो भवति ॥ सुणड । हृणड । 
जिणडई । टुणईइ । धुणड ॥ 


६ 116 €ात ज ८०४७ शर्‌, द, जि, ट्‌ 2 धू, ण 13 ६० € लण्णूाग्- 
€ अ ६0€ 01९८6४४ 1०४ १०९९८] 18 ४0 06 3० €1€व 


॥ भावकमेणोव्यश्च ।। ५७ ॥ 
एषां भावकमेणोरन्त्ये व्वराब्दः प्रयोक्तव्यः ॥ चकाराद्‌ णश्च ॥ 
सखव्वइ सुणिञ्नइ । इन्वइ हूणिञ्नइ ।। जिव्वडइ जिणिञ्जइ । टव्वइ 
त्ुणिञ्नई । धुव्वई्‌ धुणिज्इ ॥ 
2६ -{0€ €्तव ना ४1656 70018, आहा ४९ 88819 35 5०; 


{€9, ष्व 15 ६० ४८ धणाण ० ल्व; ण टर 2130 € पञ्टव =5 +€ पथिः 
{9८0 धाल्च 17 धट ऽप् प्च ,,..,. 


॥ गमादीनां दितं बा ॥ ५८ ॥ 


गमादीनां धातूनां त्वं वा भवति भावकमणोः ॥ गम्मड्‌ गमि- 
ञ्वड । रम्भई रमिञ्नड । इस्सइ ह सिञ्नइ ॥ गम्यते । रम्यते | हस्यते + 
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7 चाल ८856 > € 70०8 गम्‌ ८, ४८ फर] [लतत 15 ० 
(00211 वन्पणिल्व 17 ४०6 ४288; ८ 


॥ रिदिरञ््ः ॥ ५९ ॥ 


ह आस्वादने । अस्य घातोर्डिज््ो भवति भावकमेगोः ॥ 
लिञ्धडइ ॥ 


चिञ्द् 18 5008॥६पा&व {न किह ६० 11€ 17 € 28७1*€ 


क क ® चशे, 


॥ हकोर्धीरकीसे ॥ ६० ॥ 
ह्वय हरणे । इदञ्‌ करणे ! अनयेर्ीरकीरो भवतो भावकमेणो- 
रथयोः । हीर । कीरई ॥ 


हीर 41 कीर 2८€ 1८७८८६४ १61 ऽप09प्नाण€प {ण ह 274 कु प 
106 2881९... 


॥ ग्रदेदीघो वा ॥ ६१ ॥ 


हे धोतोदीर्घो बा भवति भावकरमणोरथयोः ॥ गाहिञ्नड । 
गहिज्इ्‌ ॥ 


# 100 ८०९५५] 18 ०एप्गभज्ग इपऽप्रपलत {०१ चाह अप्रज अ 
० धह 7 {06 02831 6०००००* 


॥ क्तेन दिण्णादयः ॥ ६२ ॥ 


दिण्ण इत्येवमादयः क्तप्रत्ययेन सह निपात्यन्ते ॥ इदाञ्‌ दाने । 
दिण्णं | रुदिर्‌ । रुण्णं ॥ त्रसी । हित्थं ॥ दह । दड्ढं ॥ रज । स्तं ॥ 
दिण्ण &६८, >© ८७९६१ 88 77ए€डणाढा = ग08 {0८ 80706 एं 
०४७४९ एवापलं ए लड प्ण ४०८ र क्त, ८.८.+ दिष्ण, श्प्ण, दित्य, द, 
दत {प्ण दा, रद्‌, जत्‌, दह्‌ 2719 रर्क्‌,,, [¶ 7, 
॥ खिदेर्विसूरः ॥ ६२ ॥ 
खिद दैन्ये । अस्य विसूरो भवति ॥ विसुरद । विरदेण विसू- 
र्‌ बाल ॥ | 
विचर 28 80871६९१ {0 सिदर्‌ ६० ०८ 08९७७6१... 


® 9 क »@ 


® ® > 
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॥ कधेजूरः ॥ ६४ ॥ 
कध कोपे । अस्य जूरो भवति । जूरई ॥ 
ज्र 15 8प०8द्प६त {07 क्रुध्‌ ८० 06 दपा $,००... 
॥ .चचेर्पः ।॥ &५॥ 
चचै अध्ययने । अस्य धातोश्चंपो भवति ॥ चप ॥ 
चप 15 ऽध या€वे {07 चद्‌ ८० ऽध्पवर...... 
॥ त्रसेत्रलः ॥ ६& ॥ 
त्रसी उद्वेगे । अस्य धातोवैज्ो भवति ॥ वञ्नद्‌ ॥ 
वलन 15 505 ध्प्हव्‌ {० त्रस्‌ ६० {€दे... ... 
॥ मृमेटमसुपो ॥ ६७ ॥ 
मृजू शुद्धौ । अस्य धातोर दुभ सुप इत्यादेशौ भवतः ॥ ल॒मह। 
सुप ।। 


दुभ 270 सप 82८ ऽपठञधप४ल्वे {0 खज्‌ ६० ५281... 
॥ बुद्खुष्यो मस्जेः ॥ ६८ ॥ 
मस्जी शुद्धौ । अस्य धातोर्‌ वुदखुप्पौ भवतः॥ वद । खुप्पह ॥ 
वु 2त खुप्प 26 ऽप०ऽ्रध्य६€व्‌ {0 सस्ज्‌ ४० एप ,,०... 
॥ इशः पुरुयणिअक्कभवक्खाः ॥ ६९ ॥ 
हरिर्‌ प्रेक्षणे । अस्य पुरुअणिअक्षअवक्ला भवन्ति ॥ पुरुअई। 
भिश्‌ । अवक्खडई ॥ 
पुंज, णिअक्त 27 अवक्ख 6 अप08६: ५८१64 {0 दुश्च्‌ ६० 868 
॥ श्षकेस्तरवञतीराः ॥ ७० ॥ 
शाकट शक्तो । अस्य धातोः तर वअ तीर इव्येत आदेशा 


भवन्ति ।! तरइ । वई । तीरई ॥ 
तर, वअ 2०. तीर ०८८ ऽपा०प्त्प्वं {0 शङ्कं ४० 96 व०16,.,... 
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॥ शेषाणापदम्तता | ७१ ॥ 


रोषाणां लुप्नानुबन्धानामदन्तता भवति ।। भमई ! चबड ॥ 
{€ अनुतन्व'5 (2.९. ४६५८ लावा पहु एग ६०१8 उपदा 28 द 10 शक्त, इट्‌ 
० दु शिर्‌ ९४८.) ० 006 एप प्रह ८००६8 2-€ €]; 4१९१, ०१६०८ ८००४७ 
्0ला561*9©5 €0251461€व 28 € वः पद्व [7 अर... ... 


|| इति वररुचिकृते प्राक्रतप्रकारो धात्वादेरापर्च्छिदोऽष्टमः ॥ 
| अथ नवपः परिच्छेदः ॥ 


॥ निपाताः ॥ १1 


अधिकारोऽयम्‌ । वक्ष्यमाणा निपातसंज्ञका वेदितव्याः । संस्छृता- 
बुसारेण निपातकार्यं वक्तव्यम्‌ ॥ 
10185 18 27 जधिकारस्‌त्र, [118 86110 भ] प्-८द# ग एभप्लच्छः 
गार्य ण्ड ६६८ ०८४० ग इशत ह्लथप्णपाडतपाञ,,,... 


॥ ह दानपृच्छानधारणेवु ॥ २ ॥ 


हुं इस्ययं राब्दो दानपृच्छानिधीरणेष्वर्थेषु निपातसंज्ञो भवति ॥ 
दाने यथा । हं गेण्ह अप्पणो जीअं ॥ पृ च्छायां । हं सासु सव्भावं ॥ 
निधोरणे । हुं हुवयु तुण्डिक्षो ॥ हुं गृहाणात्मनो जीवम्‌ । हं कथय 
सद्भावम्‌ । हं भव तूष्णीकः ॥ 


ह 38 ३ एवप्८]ल प७6व्‌ 1प 06 36758 ० इाणण्ड, वड गः 
99621.10& € ९८०४...... 


॥ वि वेज अवधा ॥ ३ ॥ 
विअ वेअ इत्येताववधारणे निपातसंज्ञो भवतः ॥ एवं विअ । 


एवं के ।॥ एवमेव ॥। | 
विअ 7 वेअ २८८ एअध्ल्‌<ड ४७€व्‌ ६० धा७ $€ 86 0 अञब्टार्वः. 
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॥ ओ सू चनापश्चात्तापविकस्पेषु ॥ ४ ॥ 
ओं इत्ययं राब्दः सूचनापश्चात्तापविकस्पेषु निपातसंज्ञो भवति ॥ 
ओ चिराि । गाथासु द्रष्टव्यः ॥ 


ओ ;8 ८७९ 17 € 5€0§€ 0 17वःलदप्न०ा), 7@001856 254 
†प्तेल्ल§1०१.., 1६5 = प56 छपा ४८ 70४€ल्व {८०9 शप्त 


॥ इरकिरकरिंखा अनिधिताख्याने ॥ ५ ॥ 

इर किर किरु इत्येते शब्दा अनिध्चिताख्याने निपातसंज्ञका 
भवन्ति ॥ पेक्ख इर तेण हदा । अज्ञ किर तेण ववसिओ । अअं 
किर सिविणञ ॥ प्क्षस्र किरु तेन हतः! अद्य किर तेन व्यवसितः। 


अयं किरु स्वप्र: | 
दुर्‌, किर 27 किल 2-€ ८५९१ 7 वछपठणा उञ्डलाला ^... 


॥ हं क्खु निश्वयवितकंसंभावनेषु ॥ ६ ॥ 
दुं क्खु इत्येतौ निश्चयवितकंसंभावने षु निपातसंज्ञकौ भवतः ॥ 
डं रक्खसोा । गरुञ क्खु भारो ।। हं राक्षसः । गुरः खलु भारः ॥ 
हु व क्खु 276 ४३6 17 {€ 86०56 ग ए८७०ृप्ध्ठय, वन्प६, ज 
लल्ला... 


॥ णवरः केवखे ॥ ७ ॥ 
णवर इत्ययं शब्दः केवेऽथं निपातसंज्ञा भवति । णवर अण्णं | 
णवर {5 ८७९ 17 ०८ 86086 ग ' छपा १...... 
` ॥ आनन्तर्ये णवरि ॥ ८ ॥ 
णवरीत्य्यं शाब्द आनन्तर्ये निपातसंज्ञो भवति ।। णवरि ॥ 


णवरि, #1&प, 18 ए७<्त्‌ 77 € 8€्७€ ० 7फाण<त; € ७6७८६, 
॥ किणो प्रश्ने ॥ ९ ॥ 
किणो इत्ययं शब्दः प्रभे निपातसंज्ञो भवति ॥ फिणो धुव्वासि । 
किणो हससि ॥ किं नु धूयसे । किं नु हससि ॥ 


किणो 13 प७लवे 1४ 06 8€786€ ० 2 वप्रट्ड©य.,,,,, 
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॥ अव्यो दुःखसूचनासेभावनेषु ।॥ १० ॥ 


अबव्वो इत्ययं शष्वो दु ःखसूचनासंभ वनेषु निपातसंज्ञो भवति।। 
दुःखे । अन्वो कलनररसरंजिए्िं अच्छी ॥ सूचनायाम्‌ । अव्वो 
अवरं विअ ।॥ संभावने । अव्वो ण मिव अत्तं | अहो कलरूरस- 
श्जिताभ्यामक्षिभ्याम्‌ । अहो अपरामिव । अहो एनमिवात्तम्‌ ॥ 


अव्वो 15 ४८७€व 1 ६0€ 5€56 ° ०;8६-€७8, {7वात्ठ्जाा ० 
1<{1€६{० ०१, 


॥ अखाहि निवारणे ॥ ११ ॥ 
अराहि इत्ययं शब्दौ निवारणे निपातसंज्ञा भवति ।॥ अलाहि 


कठहङेसेण । अराहि कर्हबेधेण ॥ अरं करदरेरेन । अकं करह - 
बन्धेन ॥ 
अलाहि 13 ४३८ 17 {6 56056 0 एण ६्लव,,,,,. 
॥ अइ वरे संभाषणे ॥ १२ ॥ 


अद्‌ वरे इत्येतौ शब्दौ सभाषणे निपातसंज्ञो भवतः ॥ अइ 
भूर पसूसइ । बरे फं ककेसि अवरे । अपि मूं प्रहुश्यति । 
वरे किं करुयसि अबरे | 
अह 21714 वले 2€ ८७९७ 1 20458128 2 ए€"8071,,, 


॥ णवि वेपरीत्ये ॥ १३॥ 
णवि इत्ययं दाष्दो वैपरीत्ये निपातसंज्ञा भवति ।। णवि तह 
पहसई बारा । विपरीतं तथा प्रहसति बारा ॥ 
णवि 15 ०८७९६ {घ € 5€08§€ ०{ (द०प्रःर्ला ४... 
॥ सू कुत्सार्यां ॥ १४ ॥ 
सू इत्ययं शब्दः कुत्सायां निपातसंज्ञो मवति ॥ सू सिविणो ।) 
पिक्‌ स्वप्नः ॥ 


स 15 ८५७६ 1 #0€ 86086 ग (्€्कऽप्ा€,..... 
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॥ रे उरे हिरे सभाषणरतिकराक्षेपेषु ॥ १५ ॥ 


रे। अरे । हिरे। इत्येते शब्दाः संभाषणरतिकलहाश्षपेषु 
निपातसंज्ञा भवत्ति यथासंख्यम्‌ ॥ रे मा करेहि । णाओ सि अरे। 
दिद सि दहिरे।॥ रे मा रुष्व ॥ नागोऽसि अरे । दृष्टोऽसि हिरे ॥ 


रे, अरे 27 हिरे 921 ४६९ 77 ४ € 56156 9 2पता८७अ7& 8 
ए€७07, © 2900605 8० ० वपल ...... 


॥ म्मिविमिवविआ इवार्थ ॥ १६॥ 


म्मिव भिव विअ इत्येते शाब्दा इवार्थे निपातसंज्ञका मवन्ति 
गअणं म्मिव । गअणं मिव । गण विज कसं । गगनमिव छृष्णम्‌।। 
स्मिव, मिव 2५१ विवे 2€ ८७९ 17 ४0€ 5€5€ ° इव, ,. 


॥ अज आमन््रेणे ॥ १७॥ 
अल्न इत्ययं शब्द आमन्त्रणे निपात्यते । अजन महाणुहाव किं 
करेसि ।॥ अहो महानुभाव कं करोषि ॥ 
अज 13 ५७६्त्‌ 1४ © 8&05€ ० €0पा{ल्०प5 2ववल55 


॥ शेषः संस्कृतात्‌ ॥ १८ ॥ 


उन्तादनम्यः शेषः । प्रत्ययसमासतद्धितरिङ्गवर्णकादिविधिः शेष; 

-संस्कृतादवगन्तव्यः । इह अन्थविस्तरभयान्न दर्शितः ॥ 
{06 त्लफव17व ला (2 €. 211 ६2६ 85 70६ एष्टा ६टतल्व्‌ 

ण ) +< पपलड {07 20368) 6० 0ग्णतव5, ताडित पदर ६९८७, 
इलारत&ा"§, 160हा5 6६6. पष्ट 06 [लद९्त प्रित 5 द्द 17 
परपद, [1 0ल् 26 0्णप्टत्‌ त्रल-€ गः € ग भला € 
©> 88.°. 

| इति वररुचिकते प्राकृतप्रकाशे निपातसंज्ञाविधिनीम 


नवमः परिच्छेदः ॥ 
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॥ अथ दक्षमः परिच्छेदः ॥ 
॥ पेज्ञाची ॥ १॥ 
पिक्चाचानां भाषा पैशाची । सा च रक्ष्यरष्षणाभ्यां स्फछटी- 


क्रियते ॥ . 
1४९ वेश्चाची 5 "€ १ग]ल्ल ० ४८ पिश्षाचञ, &०1179 ग 


एदधा0212108, (५101671 18 लद 197€व 1प् पाड 3600 $ 4. 
०78 2710 € 21010168, 


॥ ्रकरतिः शौरसेनी ॥ २ ॥ 


, अस्याः पैशाच्याः प्रकृतिः शौरसेनी । स्थितायां होरसेन्यां 
वैदाचीरक्षणं प्रवतंयितव्यम्‌ ॥ 

{€ 286 ० ४४5 त:०]८८ २8 जशोरसेनी (४० ४८ <अ ्र<व्‌ उ 

€ 129 ऽल्ल्०प ० ४3 ८०४5८). {16 म्णालञ ग चत्ाची 


ॐ110पाव 0€ 016 ६० {नऽ 2{ल- धल 2८८ ००६8 पल्व {ठक 
शौरसेनी... ... 


॥ वरगीणां तृतीयचतुर्थयोरयुजोरनाद्योराच्यौ ॥ २ ॥ 

वर्गाणां ठृतीयचतुधयोबणेयोरयुक्तयोरनादौ वतेमानयोः स्थाने 
आद्यौ प्रथमद्वितीयौ भवतः ॥ गकनं । मेखो । राचा । णिच्छसे । 
बटिसं । दसवतनो । माथवो । गोपतो । केसपो । सरफस । सरुफो॥ 

अयुजोरिति किम्‌ । संगामो । वग्घो । इत्यादि । अनादाविति 
किम्‌ । गमन । इत्यादि ।! गगन । मेव । राजा । निद्र । बाडश । दश- 
वंदन । माधव } गोर्विद्‌ । केराव । सरभस । शरम । संम्राम । व्याघ्र । 


गमन ॥ 

{705€2व्‌ ग घाल प्व 294 {कणा [रल(§ ज वव्र लड, 
€ अ9816 27 प्रजान पः 81, < पाठौ एड ४४6 ५८5 कणत 
5८07 ॥्<्डएट्लधण्ला, प्रा ४-अण््ा€ २ 266८2७८ ५८ 296 संयामो 
३५ जग्धो ;" वेशोच्दी. एर ०001781 २ ए€<क्यडट € 1129८ 
गमन &ा€.०.. 
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॥ इवस्य पिवः ॥ ४॥ 
इवराब्दस्य स्थाने पिव इत्ययमादेशो भवति ॥ कमं पिव मुखं ॥ 
पिव 15 ४७८१ {०८ इव... ,, 
॥ णो नः) ५ 
गकारस्य स्थाने नकार इत्ययमादरो मवति ।। तलुनी । तरुणी ॥ 
न 15 ८७6 {७ ण... 
॥ स्य सटः ॥ ६ ॥ 
ट इत्यस्य स्थाने सट इत्ययमादेशो भवति ।॥ कसटं मम वट्इ ॥ 


कष्ट मम वर्तेते ॥ 
सट 15 ऽ८08ध्र ल्व {0 चाल (गाप छ... 


॥ स्नस्य सनः ॥ ७ ॥ 


ख इत्यस्य स्थाने सन इत्ययमादेशो भवति ॥ सनानं । समेहो ॥ 
सन 15 ऽप०8्प€त {0 स्न... 
॥ य॑स्य रिः ॥ < ॥ 
ये इत्यस्य स्थाने रिअ इत्ययमादेरो भवति ॥ भारिभा॥ भाय ॥ 
ञि 15 ऽप0ञ्प्न्व ग्य... 
॥ ज्ञस्य ञ्जः ।॥ ९॥ 


ज्ञ इत्यस्य स्थाने ञ् इत्ययमादेशो भवति| बिच्रातो । सव्वभ्जो।। 
विज्ञात । सनैज्ञ ॥ 
स्व 15 अप0ध्पाल्व ०... 


॥ कन्यायां न्यस्य । १०॥ 


कन्याराष्दं न्यस्य स्थाने ञ्ज इत्ययमादेशो मवति । कभ्जा ॥ 
ल्जं 15 ऽ८०७{प्६६व © न्य {प कन्या... 
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।॥ जज च| ११॥ 
क, क, इ ५ ऋष 
ज्नराच्दस्य श्ारसेनीसाधितस्य च इत्यमादेशो भवति ॥ 
कचं ॥ काये } 


न. 


चं 15 3105६1६५६६व {० ज, 11८7 170 शौरसेनी 15 5५०8३४६६१६९१ 


| राज्ञो रावि राङ्सेडन्स॒ङ्पि वा ॥ १२ ॥ 
राजन्हाब्दस्य टा ङसि ङम्‌ ॐ इत्येतेषु परतो राचि इत्यय- 
मादेशो वा भवति }) राचिना रज्ञा । राचिना रञ्ज । सचिनि राञ्चे॥ 


एतेष्विति करिम्‌ ।} राचा  राचानं । रज्ञो ॥ 
राचि 13 00109211 पञणल्द {7 राजन्‌ 0€{07€ {0€ €25€-2{{1568 


ट, उति ङस्‌ 2 इडि...... फा 00] ८06 ४16७6 212ल8 2 
ए९८85€ € {29८ राच €†€....... 

॥ क्त्वस्तनं ॥ १२ ॥ 

क्त्वाप्रत्ययस्य स्थाने तूं इत्थयमादंशो भवति ।। दातूनं । कातरं । 
घेत्तुं ॥ 


तनं 15 ऽ८७5ऽप्ध्य६द {०7 क्त्वा .,.... 
| हट यस्य ६ तयक ।॥ १५.॥ 


हृदयराब्दस्य हितअकं निपात्यते ।॥ हितअकं हरसि मे तटनि ॥ 
हितकर 15 ऽप05४प९व {0 हदय ...... 
|| इति वररुचिक्ते प्राकृतम्रकारो वैशाचिको नाम 
ददामः परिच्छेदः ॥ 


॥ अथ एकादशः पर्च्छिदः ॥ 


॥ मागधीं ॥ १॥ 


मागधानां भाषा मागधी । रक््यलक्षणाभ्यां स्फटीक्रियते ॥ 
{115 मागधी 15 ६८ वागोन्लौ ग ६0< मागवञ, (2, ९. एव्णण्‌ल ग 
४५€ मगध दउप पध), 27 1६ 35 0८८ €>01210€त 9४ वर्ना पाग 


211त € वे 168. 
भ्रा. प्र. ८ 
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॥ प्रकृतिः शौरसेनी ॥ २ ॥ 


अस्या माराध्याः भ्रकृतिः शैरसेनीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
कञौरसेनी 18 € ०2७6 ० ४8 मागधी 5216६. 


} षसः चः ॥ ३॥ 
घकारसकारयोः स्थाने रसो भवति । मारे । बविरा्े । माषः । 


विरसः ॥ 
श्च 18 581 प४ट्व {0 स 274 ष... 
॥ जोयः॥ ४॥ 
जकारस्य यकारो भवति ॥ यायदे ॥ जायते ॥ 
य 15 ऽघ०ऽप्त्पा€त {07 ज. ,,... 


॥ चवगेस्यास्पृष्टता तथोचारणः ॥ ५ ॥ 


चवर्ग यथास्पृष्टस्तथोच्चारणो भवति ।। पञछिचिए । गहिदछ्छे 
वियङे । णिञ्ज्चटे ।। परिचयः । गृद्ीतछलः । विजरः । निञ्येरः ॥ 


€ ०1२४९] [ललाइ 876 0 ०पप्रट्ल्व्‌ आपा एप ठ ग्ला 
3180६ (नादतां € ध०ण्डपठ तगध ५06 ४० ग ४€ 21246 
{ अस्पष्टता )... 


॥ हदयस्य दडक्छः ॥ & ॥ 


, इक्यस्य स्थाने हडको भवति ॥ हडके आये मम । हृदये 
आद्रो मम । 
इक 18 ऽप०ञप्रणाल्व {0 दष््य,.. ... 


यजयोर्य्यः ॥ ७ ॥ 
येकारजैकारथोः स्थाने य्यो भवति ॥ कय्ये । दुय्यणे ॥ काम्‌ । 


दुजेनः ॥ 
य्यु 15 प्एशापाल्व गयं उप्त ज... ॥ 
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॥ क्षस्य स्क‡ ॥ < ॥ 
क्षस्य स्थाने स्ककारो भवति ॥ रस्कश्े । दस्के | राक्षसः । 
दक्षः ।। 
स्क 18 ज {0 सष... हि 
॥ अस्पद्‌ः सा हक हमं अहक ।॥ ९ ॥ 
अस्मदः स्थाने सौ परतो हके हगे अहके इत्येत अदिश्चा भवन्ति 
हके हगे अहके भणामि ॥ अहं भणामि ॥ 
व अस्म्‌ , {०11०५४० ४* सु, हके, हगे 274 अहके 2/6 5०७. 
६६८... 


॥ अत इदेती क्‌ च ॥ १० ॥ 
साविव्यनुवतेते। अकारान्ताच्छब्दात्सौ परत इकरिकारो भवतः । 
पक्षे रोपश्च ॥ एाक्षे खा । एशे पुरश । एल पुरा ॥ एष राजा । 
एष पुरषः ॥ 
स॒ 18 11711€वे {च्छ € १ €८८ताणड ऽप, पल) सु 


{नगान्ढ 2 आलप €प्तवाण् पञ, इ वेत ए दाल 5009 प्ल्व ; 
€[151071 ० ४€ 2{{ॐ 15 2159 ०६०211४ 2110०५64, .. ... 


॥ त्तन्तादु् ॥ ११॥ 
्तम्रत्ययान्ताच्छब्दात्सौ परत उकार भवति ।। चकाराद्‌ इदेतौ 
छक्र च ॥ हशिदु । हिदि । ह शिदे । हरिद्‌ ॥ हसितः ॥ 
ख 15 5८०5४४८५ सणालया 106 {3 जन्णऽ ये जात €वाद्रष्ट 
तो 106 (ड क्त $ रेप 2२150 (28 € 10लि नप धट च प 


€ ऽत्त2 ), € 008४ ०६०9 ८७८ इ ०1 च 10€ एणट्ल्ल्वाप०ह्‌ 
ऽद, ०7 €च्ला €114€ पाल य... 


ङसो हो वा दीषैत्वे च ॥ १२॥ 
ङ्सः षष्ठः येकवचनस्य स्थाने हकारादेदो वा भवति । तत्संयोगे 
च दीधतम्‌ । पुिद्ाह धणे । पुरिशदश धणे । पुरुषस्य धनम्‌ 1 


ह 18 ०0४00211 ऽप्०ञप्णः<ते {0 सस्‌, 27१ 2६ ४ € 520१6 
10८ {0€ 166५6419 %०५€1 35 1€1& ८०५6 पल्व. 
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अदीर्धः संशुद्धो ।॥ १३॥ | 
` अदन्तादिव्येव । अदन्ताच्छब्दादकारो दीर्घो भवति संवुद्धौ ॥ 
पुरिरा आगच्छ । माणुखा आगच्छ ॥ स्ंयुद्धाविति किम्‌ । बह्मणरस 
धणे ।} ब्राह्यणस्य घनम्‌ ॥ | 
पए} € ८८6 २५ स {०110०५5 2 प्छपा) द्वप {7 अ, 1प 16 


57052 ० ४८ ००८य४१४९, ६॥€ अं 15 [€पष्टधा6०. ५४४ १० ५८ 88ऊ 
रा ६८ 36258 ग ४१€ ०८६४९ ? (ज्थएता6 वणे प ४6 पठण. 


817&, , . 
॥ चिह्स्य चष्ट: ॥ १४ ॥ 
चिदस्य स्थाने चिष्ठ इत्ययमादे्छा भवति ॥ पुरि , चिष्ठदि ॥ 
पुरुषस्तिछठति ॥ 
विष्ट 15 ऽप5 ८४९१ {0 चिद 
॥ कृमुधृङ्मपा क्तस्य उः ॥ १५ ॥ | 
इक्र करण । स्रङ्‌ प्राणस्याग । गम् गतो । एतेषां क्तप्रव्ययस्य 


स्थान इकाय म्बत !। कड । मडं । गड ।। कृतः । मरतः । गतः।। 
ड {5 510811६८ {01 धल {ज क्त 10 {€ ८0०६5 क, ख 211 


॥ क्त्वो दाणि; | १६ ॥ 
क्त्वाप्रत्ययस्य स्थाने दाणि इत्ययमादेदो भवति ॥ राहिदाणि 
गडे । कलिदाणि आअड ॥ सोद्वा गतः । कृत्वागतः ॥ 
हाणि {5 ऽप प६€व {० ६०९८ 2> कत्वा... 
॥ श्रमारस्य शिञालाशिरेशिमाल्काः | १७ ॥ 


रगारशब्दस्य स्थाने रिआकादय आदेशा भवन्ति।। शिआला 
आअच्छदि । शिआङे आअच्छदि । शिआरूके आअच्छदि । दरृगाछ 
आगच्छति ॥ 
शिख, शिआङे 2४१ रिआङ्के 26 0७६४०६6१ {ना श्गाड 
1 इति बररुचिचते प्राक्ृतम्रकारो मागध्याख्य .एकादक्षः परिच्छिद्‌ : ॥ 
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| अथ द्वादशः परिच्छेदः ॥ 
॥ शौरसेनी ॥ १ ॥ 


विण ५© एष्व ४016 (दद 10८६ ०१ (16 जारसनी ०2161, 
॥ धरकरति; संस्कृतम्‌ ॥ २॥ 

{€.985€ ॐ च्ोरसेनी 18 5909] ६, 
॥ अनादावयुजोस्तथयो्दधो ॥ २ ॥ 


द 2० व 2 ८6७0८४०1 उप्०$प्नाफाल्व {0 अणा, 7107-2; 
४91 त ण्त्‌ य. 


॥ व्यापृत डः ॥ ४॥ 


ड 38 5प0७धपा€वे {0 ॥6 त {7 ४०८ ५०८ व्यापृत, (111४5 
वानडो ... 


॥ पुत्रेऽपि कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
ढं {3 5016168 ऽपोऽऽध्पाल्व {० पाल्त 18 पत्र. (10४्ड एद 
० पु 
॥ इ ग्रधरसमेषु ॥ £ ॥ 
द 13 §}०5॥२।प।€त्‌ {० ऋह्‌ 17 1116 #०पतञ 177८ गुध ; 28 गिदटो. 
॥ बद्यण्यविज्ञयज्कन्यकानां ण्यज्ञन्यानां ञ्जो वा ॥ ७॥ 
सर्ज 18 ऽप०णाटते {7 ५06 (८०71 पा,८१७ भ्य, स ठय न्य 77 ४५12 
१०४५७ बह्यप्य, विज्ञ, यज्ञ 82१ कन्या... 
॥ सवज्ञे्ितङ्षयोणः ॥ ८ ॥ 
ण 35 8८0७।{1प६८व {८7 ज्ञ 17" {€ *८"प5 सर्तज्ञ 274 इङितज्ञ... 
॥ क्त्व इञः ॥ ९ ॥ 
इअ 13 ७08६६६१ {07 क्तवा ; 28, भामेज... 
॥ कृगमोदंअः ॥ १० ॥ 
षज 15 ऽप्एकणल्व्‌ {0 कत्वा गी १०९ ०6४ कृ, 2तव राम्‌, 83 
क दु, गदुअ... 


118 ग्राकृतग्रकाञ्चः [ प. = 


= _ # को कि ऋ स्वरदीषै 
॥ गिरश्छसोव क्लीवे स्वरदीघश्च ॥ ११ ॥ 
णि 15 एण्या अपछञ्ण६€त्‌ [णः जघ 2णप्‌ शस्‌ [प भ€ 
एटणलः इ€7द€ा' २०९ ध्1€ 16८6019४ ०५५९६] 5 1©1&४1€1€त $ 28 


जखणि ... 
कन भव्ति ५ 
॥} भो भवस्तिङि ॥ १२ ॥; 
मा ¡5 ऽपएञध्धल्व {ग भ का त्को ण्०४०१8] 2117568 
{गु ; 28, भादि... 


॥ न ट्टि ॥ १३॥ 
भा 15 ०६ उपछइाप्€व {0८ भ 1 6 ए पपा'ल ॥ला5€.-. ... 


॥ ददति । दडस्स खृटि ॥ १४॥ 


ह 15 508६६८८९ {०८ दा 3 शस्त 15 णा०ऽधपल्व्‌ {० दा पप ४९ 


््‌ 
लिफाप € (६8९, ०. 


॥ इङञः करः ॥ १५ ॥ 

कर ¡9 9प09(1६६€व्‌ {0 कु ; 35, केरदि. 
॥ स्यथिः । १६ ॥ 

चिद 15 ऽप05धप६्€व्‌ धग स्या ; 29 चिद्रदि... 
| स्मरतेः सुरः ॥ १७॥ 

समर 15 ऽपऽ्णटत्‌ {07 स्ख ; 28, सुमरदि ..* 
॥ इजेः पेक्छः ॥ १८ ॥ 

पेक्ख 1७ 50051 ८॥†€व {0 दश्‌, 28, पेक्खदि... 


॥ अस्तेरच्छः ॥ १९ ॥ 
अच्छ {8 ऽ८०७६६५६९६१ {0८ अस... 


॥ तिषास्थि ॥ २० ॥ 
अत्थि ¡3 ऽप0ऽ्पधव 1० अस्‌ ६०६९८४८ पनधा" € 9 तिपू, 
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॥ भविष्यति भिषा स्सं वा खरदीर्धतव च ।॥ २१॥ 


स्सं 18 ००४0791 ऽप०ऽ्तध्पष्ट्व {०7 मिप्‌, ८९ 19 एला, अतट. 
2{{13 17 ६06 ह पपाःल ६ [प ६06 गप्लःण००६६५४८ ७6 ०८७८<वा०६ ४० ल 
5 1678ध1&€व 00८ मिप्‌. (पऽ, मविरसं, भविस्सामि.. 


| सियापमित्थी ॥ २२॥ 


इत्थी 13 ऽप0इपपल्व {० सखी... 


॥ एवस्य जेव्व ॥ २३ ॥ 
जेव्व 15 5०७६५६९८ {०८ चव... 


| इवस्य विअ ॥ २४॥ 


विअ 13 ऽप०डप्तप्पलत्‌ {ग इवे... 


॥ अस्मदो जसा वञं च ॥ २५॥ 
वञं 18 अप्लव {07 अस्मद्‌ ४०६८६ (४1) जस्‌, 28, वें ; 
ग € अधला7३ ६१८ © 2४८ अम्हे ( 25 ५© 10६्थः त ६९ 
५० च 77 {€ ऽप््... 
॥ सवनानां डः स्सिवा।॥ २६॥ 
सिक्त 18 ०४६००211 ऽप्छऽ्र्णढव्‌ (0 डि बलाः ए०जणःड $ 
28, सब्वस्सिं ; 37 ६1€ 21६02६५८ सव्वमि..., 


॥ धातोभांवकतैकर्मसु परस्मपदम्‌ ॥ २७॥ 


116 परस्मेपष् 011# 15 ८७8 ¡प ४८ शौरसेनी ५ गन्ल ६० 
€ 20185 {0€ 8881४€ 0६८९. 


|| अत्‌ ण ॥ २८ ॥ 
ए 18 अध्ा०ऽपध्पा€तव्‌ {० € € वा०६ अ त धल (ठन 002 (€ 
€००३पष्दध ०7] 2177268 ; ०8, गमेदि, हसेदि, करेरि ,.„ 


॥ भिपो लोटि च ॥ २९॥ 


ए 13 2150 ८७€त्‌ {० मिप्‌ 1१ धाह एन््लपध्तभ्‌ ०००त ; 28 भवे; 
ण धल वधल र5 € 12*= मवेय्यामि €॥९,...... 
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॥ आश्यैस्याच्छसिं ॥ ३०॥ 
अण्छरिञि 18 5८०8 {णाल्व {ग आश्रव... 
॥ प्रकृत्या दोखादण्डदसनेषु ॥ २३१ ॥ 


ष्‌ 17 ४16 त-प दोखा, दण्ड वत ददान ला2178 प्टुाथणहल्व्‌ 
8" क्रोरसेनी (८, €,» १६ 19 720 ८104760 ६० ड ). 


॥ शेषं माहाराशैवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


[४५८ पल्फकप्वलाः ज ल णाल5 276 ४06 दाप 85 {© धट 
माहारष्ी ५:०1८८४, 


| इति वररुचिकृते प्राकृतप्रकारे शौरसेनीटक्षणं नाम 
द्राददाः परिच्छेदः समाप्रः ॥ 


^ ??८ १०12 


[ 7, 2. 1 7791 हपाल [7 ४ कः तनपा 274८३168 
{€ दा 9छल- अत्‌ प्र€ 5660०7१, ४6 = कऋपाफणला ग धल 5 पौक2े 1 
९७ ए-€ा६ 261६0०१. 1॥€ व2७र प्काल्दल्ड नवणाऽडना 17 € 
{9 द्नृपापा) कात्‌ वल] पल्ववह् कापी पाह ॥ठ्डाः 39 6 
© ४५५० ८०10078 |. 
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गड-गतः ( मागधी ), ११. १५ 
गडा-गतः, ३. २५ 
गडहा-गदभः, ३. २६ 
गदुज-गत्वा ( शौरसेनी ), १२.१० 


-चिहुरा | 


गस्भिणै-गर्भिते, २. १० 
गम्मद्‌ 
गमिञ्नड गम्यते, ८. ५८ 
गर्मीअइ 

गरिहो-गदैः, ३, ६२ 
गरुअं -गुरु (क ); १. २२ 
गर्ई-गुवी, १. २२ 
क ;) ४, ३२ 
गहिज्जई 

गाहिजह गह्यते, ८ 
गहिर-गभीरं, १. १८ 

गा, गाअ-गे, (घातः) ८. २५.२६ 
गार्व-गोरवं, १, ४३ 
गाहा-गाथा, २. २७ 

गिद्ध -गषटिः, १, २८ 
गिद्धो-ग्धः ( शौरसेनी ), १२. ६ 
गिम्हो-ग्रीष्मः, ३.३२ 
गिरा-गीः, ४. ८ 

गुण्टी-गृष्ठिः, ४, १५ 
गज्छओ-गु्यकः, ३. ५८ 
गेण्ड-ग्रह्‌ ८ धाठः ) ८. १५ 
गेण्ड-ग्दाण, ९. २ 
गारी-गोष्ठी, ३.१ 
गोखा-गोदाबरी, ४. ३३ 


घणा- घणा; १, २७ 

घर-गृहम्‌, १ ५ २; ३ र 

घे, घेत्‌-ग्रह, (धाठः) ८. १६ 
घेऊण-गहीत्वा, ४. २३ 


राब्दसूची 
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घेन्तव्व-ग्रहीतम्यम्‌, ८. १६ 
धेत्तूण-ण-ग्रदीत्वा, ८.१६ 


घाट-घुण्‌, ( घातः ) ८.१६ 


५४ 


¦ चइन्तो-चैत्रः, १.१६ 


। 


 चडत्थी-चतुरथी, ३. ९ 
` चउदह- चतुदश, २, १ 


| ९. + 
 चउदही-चवुदसशी, १. ९ 


` चदु, चाइु-चाट्‌ १. 


+» ~ ~~~ 


१9 

चतुण्ं ( चरण्हं )-चदणाम्‌ ; 
६. ५९ 

चत्तारि- चत्वारि, ६. ५८ 

चत्तारो- चत्वारः, ६. ५८ 

चन्दिमा-चच्धिका, २. ६ 

चन्दो, चन्द्रो-चन्द्रः, ३. ४ 

चमर, चामर-चामरम्‌, १, १० 

नव॑ पद-चचयति, ८. ६५ 

चलद्‌, चहद-चरूति, ८. ५३ 

चरुणी-चरणः, २. ३० 

चातुङ्जं-चा तुर्यम्‌, ४. ३२ 

चिदटरू-स्था ( रोरसेनी ); ( बातुः ) 

१२. १६ 
चिणड-चिनोति, ८. २९ 


चिन्धे} _ विहम्‌ १, १२; ३.३४ 


विरादो-किरात्‌ः; २. ३०; ३३ 
चिष्ठ-स्था ( मागधी ), ( धावः ) 
९. १.४ 


| चिहूरो-चिङुरः १ २९ भि 1 
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चवई ( वई )-चुग्वति, ८. ७१९ | जदरी-यष्टिः, २. ३१ 


चोत्थी- चतुर्थी, १ जढरं-जठरम्‌, २. २४ 
च)दही-चदु्द॑सी, १. ९ जण्णओ-जनकः, ३. ५२ 
चोरिथ-चौरयम्‌, ३. २० जण्णो-यज्ञः, ३. ४४ 
जण्टर-जडुः, ३. ३३ 
छद्री-पषठी, २. ४१ जन्तो, जदो-यर्मात्‌ , ६. ९ 
छर्ण-क्षणम्‌ ( क्षणः { ), ३. ३१ | जंपड्‌-जस्पति, ८, २४ 
छन्तवण्णो-सप्तपर्णः, २. ४१ जंभाअइ्‌- जम्भते, ८. १४ 
छमा-क्षमा, ३. ३१ जम्मो-जन्म, ३. ४३; ४. १८ 
छम्युहो-प्ुखः, २. ४१ जसो-यशस्‌, २. ३१; ४. ६, १८ 
छार-क्षारम्‌, ३. ३० जह, जदहा-यथा, १. १० 
छवओ-शावकः, २. ४१ जहणो ८ णं )-जघनम्‌, २. २७ 
छाहा-दही-छाया, २. १८५.२४ जहिद्धिरखो-युधिष्ठिरः, १. २२; 
चछिन्दइ-खिनात्ते, ८. ३८ २. ३० 
छीर क्षीरम्‌, ३. ३० जा-यावत्‌, ४. ५ 
दंज-धुतम्‌, ३. ३० जाण-ज्ञा, ( धाठः ) ८. २३ 
छुण्णो-क्षण्णः, ३. २३० जामाउओं-जामातृकः, १. २९ 
इुदा-धुन्धः, ३. ३० जामाआ- अरा-जामाता, ५. ३५ 
छर-क्षरः ( ५५९८. ) ३. ३० | जाव-यावत्‌, 
छन्तं क्षितम्‌, ३. ३० जास-यस्थ, ६ 
जाहू-यदा, ६. ८ 
ज, जद्भ-यदा, १. २ जिण-जि, (घाः) ८. ५६, ५७ 
जहआ-यदा, ६. ८ जिणा-येन, ६. ३ 
जडणअडं जिव्वहई-जीयते, ८, ५७ 
जखउणाअडं । न निस्सा-यस्याः, ६. & 
जउणा-यमूना;) २. २ ` जी्अ-जीवितम्‌, २, २,४. ५ 
जक्खा-यक्चः, २. ३१; ३. २९) | जीद, जीए-यस्याः, ६. ६ 
५१ जीआ-ज्या; ३. ६६ 


जञ्जा-यक्ञः (सौरसेनी ), १२. ७ जीवि्-जीवितम्‌, ४ 


--णिवत्तमौ ] 


जीहा-जिह्ा; १. १७; ३.५४ 
जुञ्छद- युध्यते, ८. ४८ 
जुवच्छा-ययुव्छा, २. ४० 
जुग्ग-युग्मम्‌ ; ३. २ 
जवा, ऊंबाणो-युवा, ५. ४७ 
जूर्‌ ( धावः ) ८. ६४ 
जेत्तिअं ) क 
जदह ; यावत्‌, ४, २५ 
जेव्व-एव ८ यौरसेनी ), १२. २३ 
जोग्गो-योगः, ३, २ 
जोवणवंतो-योवनवान्‌ , ४. २५ 
जोन्ब्णं-यौबनम्‌, १.४९; ३.५२ 


या, आअ-य्ये, (धातुः) ८, २५; 
९६ 
शचिञ्ज-क्षि, ८ धाठुः ) ८. ३७ 


ठा, उअ-खा, ( धातुः ) ८. 
९८.९३ 
विअं-स्थितं, ५. १३, २२ 


ण्डो-दण्डः, २. ३५ 
डसणो -दशनः, २. ३५ 
क, क 
डोखा-दोका, २, ३५ 


णअण-नयनम्‌, २. २ 
णञर-नगरम्‌, २. २ 
णम्गामो-नदीग्रामः, ३. ५७ 
णदृसोत्तो-नेदीखोतस्‌, ४. ९ 


रब्दसूची 
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णहू-नदी) २, ४२; ५. १९-२२; 
२९; ६. ६० 
णडेगामो-नदीग्रामः, ३. ५७ 
णैसोत्तो-नदीखोतम्‌, ४, १ 
णडठं-नकुख्म्‌ , २, २ 
णक्खो-नखः, ३. ५८ 
णमो-नय्ः, ३. २ 
णच्चद्‌-चरव्यति, ८. ४७ 
णटओ-नर्तकः, ३. २२ 
णटृदे-नर्तकी, ३. २२ 
णडो-नटः, २. २० 
णवर-केवल, ९. ७ 
णवरि-( ८०५०८ ), ९. ८ 
णवि-न + अपि, ९. १६ 
णहू-नभस्‌, ४. ६; १९ 
णहो-नखः, ३. ५८ 
णाहरो-टाहकः (१); २. ४० 
णिअच्छ-दर्‌, ८ धादुः ) ८. ६९ 
णिच्च-निव्यं, ३. २७ 
णिञ्खरो-निक्चरः, ३. ५१ 
णिद्यो-निष्ुरः , ३. १ 
णिडाङं-ल्खरं ( 8. निटिरू ), 
४.३३ 
णिदा-निद्रा, १. १२ 
णिदादू-निद्रावान्‌; ४. २५ 
णिण्फाओ-निष्पावः, २. ३५ 
णिम्माणड-निर्माति, ८. ३६ 
णिवत्तओ-निवरकः) ३. २४ 


136 प्राक्ृतप्रकाशाः [ णिविडो-- 


णिविडो-निविडः, २, २३ 
णिव्वुदं-निरवृतम्‌, १, २९ 
णिव्ुदी-नित्रैतिः, २. ७ 
णिसटो-निषरधः, २. २८ 
णिसा-निशा, २. ४३ 
णिस्सासो- निश्वास ५८ 
णिहसो-निकपष २. ४ 


१२५ | ~ निहितः, ३.५८ 
णीसासो-निश्वासः, ३.५८ 
ए(-ग-नूनम्‌) ४, १६ 
णेठरं-नूपुरम्‌, १. २६ 
णेड-नीडम्‌) १. १९; ३. ५२ 
णदा-निद्रा, १, १२ 
णेहो-सनेहः, २. १, ६४ 
णा-न> ६. ४४.५२१ 
णोमलिआ-नवमछिका, १. ७ 
णोह्न-नुद्‌, ( धातुः ) ८. ७ 
ण्हाण-स्नानम्‌; ३. ३२ 


~~~. 


तञ, तह्‌-तदा, १. २ 
तआर्णि-तदानीम्‌, १, १८ 
तदं-तरतीयम्‌, १. १८ 

तइ, तणए-त्या, त्वयि, २. ३० 
तदइजा-तदा; &* ८ 

तदत्ता ५५८ त्वत्‌, ६. ३५ 
ततद्‌, तम्‌, ६. २२ 
त~म, ६. २९६ 

त-त्वाम्‌ ;-६. २७ | 


तंस~त्यस्तम्‌, ४. १५ 

तण--व्रणम्‌, १. २७ 

तणुद-तन्वी, ३. ६५ 

तब्र-~तान्रम्‌; ३, ५३ 

तंबो-स्तम्बः, ३. १३ 

तरड, तीरइ-शक्रोति, ८, ७० 

तशा्अ-तटाकः, २. २३ 

तलवेण्टअं-तालब्रन्तकम्‌, १. १० 

तट्नी-तरुणी (पैशाची), १०, ५ 

तह; तहा-तथा, १, १० 

तहि-हि-तस्मिन, तर्हि; ४. १६; 
२, ७ 

-तावत्‌, 

तारिसो-तादशः, १. ३१ 

ताख्वेण्टअं-तालबुन्तकम्‌, १. १० 

तवि-तावत, ४. ५९, ६ 

तास~तस्य; &. ५; ११ 

ताहू-तदा, ६. ८ 

तिणा-तेन, ६. ३ 

तिण्णि-च्रीयः, चिन, ६. ५६ 

तिण्ड-तीक्ष्णम्‌,) ३. ३३;-त्रयाणां 
६.५९ 

तिस्सा, तीसे, तीए-आ-तस्याः, 


६. ६. 
ती तीञ्ु-तिभेः 9 जिषु, 
६. ५५ 9 ६० 
वुञ्छ, तुम्हु €८,-तव ६* २८ 
वञ्छ-यूय, युष्मान्‌; ६. २८ 
तण्डिओ-को-तूष्णीकः, ३ 


-दिसा ] 


तै, तुम-त्वाम्‌, &* २६; २७ 
वुमाई-त्वया? ६. २३ 
तुमो, तुह-तव, ६. ३१ 
तुरिअं -त्वस्तिम्‌, ८. ५ 
तबर-त्वर ; (धातुः) ८. ४ 
तुह 
तहद्धं । तवाम्‌ ॥ 
तूर-तूयम्‌, ५4४ 
तूखद्‌-वष्यति, ८. ४६ 
ते-ते, ६. २२ 
1 त्वया, ६. ३२. 
तेति ५ 
तेददं + तवत्‌, ४" २५ 
तेरह-जयोद्दा, २. १४, ४४ 
तेरहो-त्रयोदशः, १ 
तेराअ । - रोक्यम्‌ , 
५८ 
तोक्षि-तेषाम्‌, तासाम्‌, ६. ४ 
तो; तत्तो-तस्मात्‌, ६. १० 
तोण्डं-तुण्डम्‌, १. २० 
त्ति-इति, १. १४ 


= ३५; 


थवओ-स्तकः, ३. १२ 

थाणू-स्थाणुः ( रिवः ); १५ 

िम्प-तरप्‌, ( घाठः ) ८. २२ 
स्तुतिः; ३. १२ 


दड््ो-देत्यः, १५ २६ 
द्श्व~-देवम्‌, १, ३७; ३. ५८ 
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द्दस्सं-दास्यामि ( चोरसेनी ), 
१२, १.४ 

दंसर्ण-दशंनम्‌, ४, १५ 

दच्छ-द्रक््यामि, ७. १६ 


| दच्छो-दक्षः, २. २३० 


दटर-दष्टम्‌; चम्‌, 
दवस्गी-दावाथिः,; १ 
दसमुदहयो-दशमुखः, २. ४५ 
दसरहो-दशरथः, २. ४५ 
दसवरो-दराबलः, २. ४५ 
दह -ददा, २. ४४ 
दहमुहो-दशसुखः, २.४५ 
दहरहो-दसरथः, २, ४५ 
दहबरो-दशबदः, २. ४५ 
दर्हि-दधि, ५. २५, ३० 
दस्के-दक्षः ( मागधी ), ११. ८ 
दाङण-दल्वा, ४. २२ 
दाढा-दष्रा; ४.३३ 
दातू्ण-दत्वा (पैशाची ); १०. १३ 
दाङिम-दाडिमम्‌, २. २३ 
दावग्गी-दबाभिः, १. १० 
दाह्‌-दास्यामि, ७. १६ 
दिअरो-देवरः, १, ३४ 
दिअहो-दिवसः, २. २; ४६ 
दिम्ध-दीषेम्‌, ३. ५८ 
दिद्री-दृिः, १. २८; ३. १०; 
५०, ५९१ 
दिण्णे-दत्तम्‌, ८, £ २ 
दिसा-दिश्च, ४. ११ 
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दीरह-दीषम्‌, ३. ५८ [-घाव्‌, (षातुः) ८. २७ 
दु, दुञर-दुकूक्म्‌, १. २५ | धीआ-दु्िता 

दुद्रअं-द्वितीयम्‌, १. १८ धीदा-दुहिता (शौरसेनी) ‡ ४* ६२ 
दुक्लिओ-दुःखितः, ३. ५८ धीरं-धर्यम्‌, २९; ३. १८, 
दुय्ये-दुजनः (मागधी ), ११. ७ ५४ 
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